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प्रकाशक 


व्यवस्थापक, भारतीय भन्थमाला, क्षल्दावन । 





मुद्रक 
बैलोक्यनाथ शस्मी, “जमुना प्रिन्टिंग वर्क्स”, मथुरा । 
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प्रथम संस्करण ! ॥ जय 
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# समर्पण # 


श्रद्वेय श्रीकृष्ण दास जी जाजू , 


बी. एु एल- एल, नी; वर्धा, 


महोद्य ! 


मुझे कुछ दिन तुम्हारे पास रहने का, तथा समय 
समय पर दुम से साक्षात या पत्र-व्यवद्दार द्वारा 
बातालाप करने का, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तथापि 
तुम अभी दूर ही माछुम होते हो । आत्मोनश्नति, शिक्षा- 
प्रचा४ और समाज-सुधार का जो आदरी तुमने 
उपस्थित किया है, उसे में कब भली भांति समझंगा ? 


त्यागसूर्ति ! तुम विद्वान, होकर भी सरछ हो। 
अल्प भाषी होकर भी महान उपदेशक हो । घड़े होकर 
भी छोटों से प्रेम करते हो । तुम सर्वस्ष/-स्थागी होकर 
भी घनवानों से बढ़कर हो । ठम सब देह सन्तुख अपने 
व्यवहार द्वारा उच्च दृष्टान्त रखते हो । माहेश्वरी 
जाति और मारवाड़ी समाज व॒म से शोभायमान है, 


न 


(४) 


:%-+-+ /ऑ या ्थथय्् ः6ः् च्थ््सख-ऋ ४ छष--“ 
तुम्हारे उदाहरण और उद्योग से इनकी जागृति और 
उत्थान काये हो रहा है। 


| 
हम सांसारिक बातों में अनुराग नहीं रखते, पर 
स्वार्थोी संसार तुम्हे कंध छोड़ने लगा! आत्म-सतोष 
के लिए में यह झ्ुद्ध रचना तुम्हें समर्पित कर कृताथ 
होना चाहता हूं। पश्मात्मा करे, में तुम्हारे आशीवोद 
के योग्य बन सकूँ। 

विनीत . 


भगवानदास केला 


छ7“““छटप अत +++>न-_->न >> फू फट झ/फ। 


क्केदन 


श्रद्ाज्षद्धि! तेरी रूप रेखा, तेरे गुण दोष, तुझे पढने 
बाले स्वये जान लेंगे, सुझे उसका दिग्दरान कराना अभीष्ठ 
नहीं; यहां कुछ और ही वातों की चचो करनी है । 
है रे है रु 
तू बड़े आड़े वक्त में मेरे काम अप्यी। गत तीन बर्ष 
का समय मेरे जीवन में विशेष प्रकार का रहा हे। में 
साधारण मार्भ को छोड़ नयी दिशा में चंड: रहा था। निर्िवित 
आजीविका के कार्य से प्रथऋ हो स्वच्छन्दतां-पूचेर्फ लिखने 
पढ़नेमें छमा था। ऐसा कार्य करने वाले व्याक्ति के लिए,विशेषत॒या 
मामूली ग्रहस्थी के लिए हिन्दी संसार में कैली ब्वाधा अं और 
चिन्ताओं का सामना करना पइता है, इसे भ्रक्त भोगी हीं जॉनते 
हैँ। पेसी परिस्थिति में, तेरे महापुरुषों के चरित्रों के स्वाध्याय 
से मुझे वरावर उत्साह, शक्ति और सन्तोष मिलता रहां। 
परभाप्मा करे, तेरे द्वारा प्रदान किया हुआ बल मेरे, भाषी 
भवन में भी काम आता रहे। मेरे काये मॉन : भाषा -फ तेरे 
डउपकारों की सूचना 


23 कान कर, ४! 
कप है >-०- + कल “3 है दैँ 
5 जी डे 


में चाहता है कि तेरा पाठ करने वाले .तुझ से सृस्य 
लाम उठावे | नू्‌ उनके जीवन-संग्राम हें, .प्थनप्रदर्शी 
उनमें त्याग और वलिदान के भावों काः-सेचारे-करने वांढीं 
हो। तू उनका आत्म बल वढ़ाने में लदायक दी, आओर, उनके 
सुशुप्त विज्चारों को जागृत करने वाली हो। यह कार्य कुछ 
अद्य में मी हुआ तो में अपने को ऋूत-छत्य ससझंगा। 
हर हे हु ्् 


डॉ 


(६) 


तेरी रचना में सुझे कई मित्रों का परामश मिलता है 
स्थानीय गुरुकुल के औ० शिवदयाहु जी बी० ४०, 
विधासामर जी वेदालंकार, भोर ज्ानेन्द्रनाथ जी ने तश 
प्रेम महाविद्यालय के श्री० नारायणदास जी विद्यालंकार 
में तो विशेष कृपा की है। “कर्मवीर “-सम्पादक भ्रद्धेय 
श्री० माखनलाल जी चतुर्बदी के सहयोग-सृच्चक दो शब्द 
प्राप्त कर लेता तेरा और मेरा दोनों का समान सोभाग्य है । 
और हां, शिक्षा-प्रेमी होनहार नवयुवक श्री० रामनिवास 
जी सादू , मंत्री, भ्री माहेश्वरी पाठशाला, इन्दौर, भारतीय 
अन्थमाकछा को प्रकाशन काये के लिए आर्थिक सहायता न 
देते, तो न माछम तू कब तक मेरी अन्य पुरुतकों की हस्त- 
लिखित प्रतियों के बेडल में पड़ी रहती । इन विविध 
मद्दानुभावों को, मेरे धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है; 
तेरे छरा पाठकों का समुचित कल्याण होते देखकर ही' इन्हें 
सनन्‍्तोष होगा । 

्र् र् #..स है श्र 

मेरी इच्छा थी कि कुछ अन्य भह्दपुरुषों को अर्पित 
भ्रद्धाश्नलि भी प्रकाशित होजाती। पर साधनों की कमी 
रही । ओर भी अस्तुविधायें उपस्थित हुई । कई ओश लिखे 
लिखाये' रोकने पड़े । उस सामझी का उपयोग होना समय 
और परिस्थिति पर निरभेर है; ओर हां, इस बात पर भरी 
निभर है कि. भ्रद्धाह पाठक तेरा ( तथा भअन्थम्ताला की 
अन्य पुस्तकों का ) स्वागत कैसा करते हैं। आशा है, वे 
अपनी सहानुभाति का निरन्तर परिचय देते रहेंगे। शभम । 


विनीत 
मगवानवास केला 


2 
दोः शब्द 
ओऔयुत भगवानदास जी केला की शुद्ध साहित्य-सेबा 

हिन्दी-भाषियों के लिये उपेक्षा करने की नहीं, आदर 
करने की चीज़ है! केला जी, कौर विद्यान अध्यापक 
श्री द्याशकर जी. दुबे एम० ८० अथेशास्र और राजनीति- 
शास्त्र पर कुछ न कुछ छिखते रहे' हैं! उनका यह साहित्य 
कितने ही प्रान्तों में पुस्तकालयों के छिये, और 
कुछ रद्रीय संस्थाओं सें पाव्य-पुस्तकों के रूप में भी 
स्वीकृत है; किनत्‌ अन्य खाहित्यों में जहां ऐसे लेखकों 
का समादर होता है, वहां हिन्दी-साहित्य की राजनीति- 
हीनता, ओर शाजनीति-विज्ञान तक से भड़कने वाली 
मनोजूत्ति को यह गौरव प्राप्त है कि केला जी जैसे नप्न, 
निष्पाप और लगन वाले त्यागी छेखकों को उपेक्षित जीवन 
बिताना पड़े, ओर मानव मनोभावों को विलास में नदहलाने' 
बाला साहित्य हिन्दी के मानसिक खाद्य के खरीदारों में 
नभक की तरह आवश्यक वस्त वन ज्ञाय । 


बे-"मिलावट के ( 207० घव०्पें ) थी तथा अन्य 
खाद्य-पदार्थी की तरह बे-मिलाबद के साहित्य को भी 
हम असम्भव बनाते चले जा रहे हैं | क्या इसका यह अर्थ 
नहीं है कि हम साहित्य में ईमानदार और श्रद्धामय जीवन 
ही को असम्भव कर देना चाहते हैं ? अन्धच-अरद्धा दण्डनीय 
है शुणों की छान-बीन किये बिना ही पनपने वाली 
अन्ध-अधश्नद्धा क्या कम दुण्डनीय है ? श्री० कालेलकर जी के 
झब्यों में संकटों और हु खों का ताप उतना कठिन नहीं 


(८) 


होता जितना आत्म-निराशा का, और आत्म-घाती अश्नद्धा 
का होता है। इसी का परिणास है कि ज्ञान-संत्नह्व के बाद 
साइस-पूर्वक कोई कारये उठा लेने की, विद्व-सतहद् के 
बिन्तकों के साथ सोचने की, ओर आगय्रे, दिन आत्म-यज्ञ 
करने की हमारी तेय्यारी केवल कल्पना की वस्तु हो सही 
है। कौन कद्द सकता है कि इसी मनोवेदना ने इस पुस्तक 
के नमश्न लेखक को थ्रद्धाउ्जलि लिखने के लिये वाध्य न 
किया हो ? इस घृस्तक में देश भोर विदेश के कुछ महा- 
पुरुषों के. प्रति भ्रद्धा प्रकट की गई है । इसमें लेखक ने 
अपने जींवन को ब्े-मिलछावट की अ्रद्धामय भाषा में प्रकट 
किया है, ओर अपने भ्रकटीकरण को पक्षपात से दूर रखने 
की सावधानी लेते भी वे टीख पढ़ते हैं! 


यह पुस्तक अरद्धा के पथ में पूषे ओर पश्चिम, नवीन 
ओर प्राचीन, ज्ली और पुरुष, तथा धर्मी ओर विधर्मी, सब 
की अचना कर रही है। इसमें जहां भगवान रामचन्द्- 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भगवान बुछ, और भगवान गीरांग के 
पति, वहां भगवान ईसा और मोहस्मद साहब के लिये भी 
लेखक की श्रद्धा की थेली के प्ृष्प उल्लास-पू्वेंक बिखर 
पड़े हैं। धरम के युग-परिवतकों में जद्दां इस पुस्तक में 
गंकराचाये, राज राम मोहन ओर स्वामी दयानन्द 
की चर्चा है, वहां मर्टिन छूधर, सुकृरात और टालस्टाय 
भी लेखक की अद्धा के 'जल-कर्णों से खींचे ज्ञा रहे हैं। 
बीसें में जहां राणाप्ताप ग्रुर गोविन्दालिह, और 
लोकमान्य तिलक की चचो है, वहां मेज़िनी, लिकन,माक्खे, 
ओर खनयुत सेन के प्रति भी अद्धा प्रकट की गई दे। 


देवियों में अहिल्‍्या बाई, लप्मी बाई ओर प्मगी की चचों 


(४९) 


है, बहां देवी जोम और फ्लोर्सख नाइडिंगेल पर भी' 
की आता 


लेखक ने अपनी श्रद्धा की अज्चलियां चद्ाई हैं 


हृदय के इस विशाल अवन में कछेखक ने खड़े दोने में 
शायद स्वर्गीय लाला लाज्पतराय जी के इस शम्तर कथन 
को मसासे-दर्शक बनाया है ;--* झेशा मज्ञहव हक परच्ती 
(सत्य की पूजा ), मेरी मिछुत ( चर्म ) कौम परस्ती, 
और भेरी इबादत ( ईरइवराराघना ) सुब्क परस्ती ( देश- 
सेवा ) है । मेरी अदालत मेरा अन्तःकरण है । मेरी 
ज्ञायदाद मेरी कुछलम है। मेरा मन्दिर मेरा दिल है। मेरी 
उमंग सदा जयान हैं।” स्थय॑ लेखक के शब्दों में, 
“महापुरुषों की प्रशंसा खब कोई करते हैं। के याद्दे हमारे 
छत के न हों, हमारी जाति के न हों, हमारे रंग, पेशे या 
देश के भी न हो, उनके लिये हमारे हृदय में स्थान होता 
छे। अपने मन की छुद्दता, सांसारिक कूटबीतति, या 
ईपो-छ्वेष आदि के कारण हमें अपनी जिव्दा या लेखनी स्पे 
चघाहे' उनका आदर न करें, पर इससें सन्देश नहीं कि हम 
अपने अम्तस्तल् में उनका ग्रुणयान करने को विवश होते 
कूँ। ” सो, लेखक ने अपनी इसी विचशता की इस पृशस्तिका 
में प्रकट किया है, ओर, इस में वे सफल मी हुए हैं ।' 


मोहस्मद साहब पर अपनी वीर-पूजा के भांवों को 
वरसाते हुए लेखक बेदना भरे हृदय से पूछता है -- 
“है प्रहायुरुष | क्‍या ठुम्दारे अधिकांश अनुयाय्रियों 
के व्यवहार को देखकर, अल्‍्य धर्मो के मानने वालों के 
हृदय में, ठुम्दारे सत के प्रति कुछ श्रद्धा बढ़ रही है ९ ” 
मगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपनी के फूल चढ़ाते 


(१० ) 


हुए लेखक की मनोष्यथा इन दाब्दों में प्रगट होती है :-- 
“महाराज ! हमें क्षमा करना ! हमने तुम्हें ठीक नहीं समझा 
या समझ कर भी भूछ गये । रसिक कुकवियों और कुलेखकी 
के हाथ तुम्दारे चरित्र की घोर दुगेति की गई। ” महर्षि 
वाल्मीकि के प्रति श्रद्धाज्लक्ति अर्पित करते हुए लेखक ने' 
जो उद्गार प्रकद किये हैं, वे आधुनिक कवियों, लेखकों 
और प्रकाशकाी के लिए खूब मनन करने की चीज़ हैं। 
गरज़ यह है कि अनेक घरित्रों की चर्चा करते हुए छेखक 
डस कूड़े-करकट की कड़ी आलोचना करने से नहीं चूके 
जिसके कारण वर्णित महापुरुषों के प्रति उत्पन्न होने बाली 
श्रद्धा में बाधा पड़ती हो । 


कुछ लोग अनाथ बनकर दीर पुरुषों से अपनी रक्षा 
मांगते हैं। कायर अद्धा के इस पथ को लेखक ने अहण 
नहीं किया । उसने अपनी वीर-पूज्ा में प्रेरणा, उत्साह 
और प्राण की मांग की है। पुस्तक जनता की भाषा में 
लिखी गई है, ओर तरुण पीढ़ी के द्वारा गाँवों, खेतों, 
खलियानों और जन-सअह के शान्त-स्थानों में यह विचार- 
पूरक पढ़ी जाय, ऐसी मेरी दार्दिक इच्छा है । 
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०. जैक, मृअपुकशकटकः 


न्ह्ड्कय श्र 


समेत सजहव इक परस्ती ( सत्य थे पूजा ) है । मेरी मिल्षत ( घम ) 
कोौम पात्ती दै.। मेरी इबादत ( इेसरभाराघना ), सुल्क परल्‍्ती ( देश 
सेवा ) है : मेरी भदारूत मेरा अन्त;ऋएण है । मेरी जाबदाद मेरी कुलम 

है । मेरा मंदिर मेरा दिल है मेशी उस्ग सदा जवान है । 
--+ रुच० छाला लाज़पंत राय: 


_अरनयामड़क८ ००-०३ नमन कमरा, 


« अह्दापुरषों का गुण कीतेन सुनने सुनाने से इस अपने हृदयों को 
इटोलने रूगते हैं | 

क्षय तक वीर पूजा का अर्थ बीरत्व-पूजा और व्यक्ति पूजा का अरे 
व्यक्ति. के गुण विशेषों की पूजा रहता है, पैंब तक बह पूजा 
स्वागत योग्य ही नहीं, समाज के लिए एक आवश्यक बध्तु हो 
जाती है | भिवेकयु क्त दोने के कारण, यह समाज को इश् के वेश्व या 
घमे की पूजक न वंबाकर, उम्रके गुण विशेषों को घारण करने वाला 
बनानी है ! 


“- राजस्थान संदेश- 


श्रद्धाज्नलि 





४ जया धर्म सम्पूर्ण मदहात्माओं का बस होगा। उसमें पुुषों के 
आचार और बलिदानों को प्रथम स्थान दिया जायगा । वह तमाम प्रेम 
करने वाढों भर शुरवीरों की पूजा सिखलायेंगा | 


अरे चंचल मन ! तू ने रात में अनेक स्वप्न देखे, दिन 
में तरह तरह की कब्पनायें कीं। हष ओर झोक में, तन्दु 
रुसती था बीमारी में तुझे कभी चेन न मिला । जब तुझे अपने 
उद्धार का काम न रहा, तो तू अपने पतन के ही रास्ते 
लग लिया। आ, अब घड़ी भर के लिए महापुरुषों का दर्शन 
कर । अपनी संकीणेता त्याग दे। भूल जा इस बात को, कि तू 
किस वर्ण या धर्म का है, किस देश या जाति का है। वस 
एक बात सामने रहे, तू मनुष्य योनि का है, और मसृप्य 
होने के नाते, प्रत्येक आदश पुरुष स्त्री का आदर मान करना 
तेरा कतेव्य है, तेरा अधिकार है। धत्येक महापुरुष तक, 
तथा प्रत्येक महिमासयी मातृ शक्ति तक तेरी पहुंच है। तेरी 
पहुंच उस समय तक है, जब तक तू ही स्वय उसमें बाधक न हो; 
तू उन्हें अछौकिक शक्ति वादा देवी देवता, पीर पेगम्बर, 
आदि मानकर उनका मनुष्यों से प्थझ वर्माकश्ण न कर 
डाले । हा, तो, महान आत्माओं तक तू पहुंच सकता है 
डलके दर्शन तुझे हो सकते हैं, ओर तु उनके गति अरद्धाब्क्ति 


छः श्रद्धाश्जलि 


जानशतनध्क आता 








कील 


अर्पित ऋरके अपनी वाणी या लेखनी को पवित्र कर 
सकता है । 

4 श्र्द भर ह.श हर 

पक सम्रस्या सामने है। कृष्ण और ईसा को, या चैतन्य 
और मोहम्मद को, मिन्‍न सिन्‍न गुण वाले विधिध महात्माओ 
को, साथ साथ ही धरद्धाजलि केसे अर्पित की ज्ञा सकती है? 
इस विषय में यही ध्यान में रख लेना पर्याप्त है' कि परमात्मा 
के अनेक ढंग हैं. अनेक साधन हैं, जब जिस की आवश्यकता 
होती है; उससे काम लिया जाता है । जिस समय 
गर्मी की ज़रूरत होती है, बद्द बड़े यत्न से सोचित की जाती 
है, पर पीछे उसकी जति हों जाने या उसकी उपयोगिता 
ने राइने पर, उसके हास का उद्योग, और सर्दी का 
स्वागत किया जाता है; यह नित्य का अनुभव है। इसी 
प्रकार देश काछ की परिस्थिति के अनुसार कभी हिंसा की 
आवश्यकता होती है, और कभी अहिन्सा की । कभी गौतम 
बुद्ध के भागमन की प्रतीक्षा की जाती है, कमी शिवा जी 
का आह्वान किया जाता है । 

रद हश है ञ् हु 

जिन महा पुरुष को यहां श्रद्धा ख्नल्ति अर्पित की जाती है,क्या 
डनके अतिरिक्त और महात्मा इस श्रेणोमें महाँ आ सकते ? ऐसा 
कहने की दुससाहल या खुखेता कौन करेगा ? भारत भूमि तो 
रत्नगर्भी प्रसिद्ध ही है, इसके सामने सुदीर्ध-कल्पनातीत 
इतिहास है। अन्य देशों सेंमी समय समय पर अनेक 
खिभू तिथां डुई हैं । अनेक तो पकादा में ही जहीं आयी; जो 
अकाशित भी हुई उनमें से भी वहुतों पर समय ने आचरण 


अदा भ्लि [ 








ननः ऑंखनखिजजतत> डी व लि न लनजलननल न भिन्न "तन न हाई 





डाल दिया है। जिनको में जानता हूं, और मानता हुं, उनकी 
सख्या भी काफी बड़ी है। अपने वकलमान साधन और 
सुचिधाओं का विचार करके, यहां केवल स्वर्गीय, और 
उनमें से भी थोड़े से ही महापुरुषों को श्रद्धाज्नलि अर्पित 
की जाती है 

है हथ £श] रु # 

क्या एक्र हिन्दू को ईसाई, था सुसलमान आदि 
धर्मो के प्रबतकों को भ्रद्धान्नल्ि अपित कश्नी चाहिये ? क्‍यों 
नहीं ? प्रत्येक व्यक्ति आपने धर्म का सच्चा अनुयायी 
वनने के लिए. अन्य धर्सो की विविध क्रियाओं से कुछ 
सम्बन्ध न रखते हुए भी, उनके प्रद्मपुरुषों के वृत्तान्त जान 
कर कुछ लाभ ही उठा सकता है । शान्तियादियों को क्रारित-. 
बादियों का दछश्टि-कोण समझने, और उससे यथधा-सम्भव 
सहानुभूति रखने में इज ही क्या है ? 

+९ ० कद | 24 /र 


क्या महापुरुष सब्वधा पूण हांता है, क्यः उसका प्रत्पेक., 
कार्य ओर वाक्य सदैव के लिए अवुकरणीय होता है ? नहीं। 
यद्यपि प्रत्येक म्हापुरुष मानी विकास का एक समुज्यल 
स्वरूप होता है, तथापि उसमें कुछ और भी विकास की 
शुज्लायत हो सकती है । निसनम्देह चह कुछ अंश में 
परिस्थिति का निर्मोण करने बाला होता है, परन्ठ बह देश 
काल और परस्पशाओं के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं होता;* 
डसमें किसी प्रकार को क्षति रहज्ञाना असम्भव नहीं है; 
आर, इस वात का घिचार न रख कर. उसके कार्यों या 


दः। श्रद्धा्नालि 


स्शाताताबतानाभानाइानणात, 





वाकक्‍्यों का अन्धानुसरण करने वाले, उसके मद्बान जीवन से. 
लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक उठाते हैं । 
रथ 4 ह रू व 
कया सुझ में अरद्धाक्नक्कि अपेण करने की क्षमता है? 
भगवान्‌ रामचन्द के प्रति भ्री ठलसीदास जी ने श्रद्धाश्नल्ि 
अर्पित की थी | कर्मेयोगी कृष्ण का शिष्य होने की योग्यता 
अर्जुन में थी। मद्दात्मा ईसा का भक्त सन्त जोन था। 
स्वामी दयानन्द का जीवन चरित्र अपने हुदय पर अकित 
गुरुदत्त विद्यार्थी ने किया था! भला, मुझ में किसी महानात्मा 
के प्राते यथार्थ अश्रद्धा-भाव का परिचय देने की योग्यता 
कहां ? और, यहां तो वहुत सी आत्माओं का प्रश्न है। पर, 
जो भी हो, मन ही तो ठहरा, इसकी निरंकुशता प्रसिद्ध है । 
अपनी खमझ की क्षुद्रता ओर अपनी भाषा की अपूर्णता को 
जानते हुए भी मेंने कुछ विचार प्रगट करने का साहस 


कर लिया । 
क्र है थ रु ह हम 


एक बात और है। विधाह की चिट्टी पीली होती है। बलि- 
दान होने की उत्कट इच्छा रखने घाले अपना घाथेना-पत्र 
आय: अपने रक्त से लिखते हैं । माननीय महापुरुषों के प्रति 
कोई अपनी श्रद्धा के भाव केसे आकार प्रकार वाली वस्तुओं 
से प्रकाशित करे ? यह तो स्वणे-पत्रों पर, अथवा कम से कम 
स्वणाक्षरों में किये जाने चाहिये। पर यहां तो बे-रंग सफेद 
कागज़ है और साधारण काली रोशनाई है। चित्रों का भी 
अभाव है। यह विचित्र ही है। जो हो; पन्न पृष्प जैस। 
कुछ है, अद्धा साहित समर्पित है । 


महाएुरुप 
'जहह्त- 

५ प्रद्यापुर्षों का जीवन दम लोगो के लिए उन्मंति का मा 
दिखलाने वाल होता हैं, परन्तु वह हमारी बाढ रोकने वाला ऐसा पे 
नहीं घन सकती, जिसके पार जाना पाप कहा जाय! 

“+लछाला हरदयार 
में महापुरुषों के, सच्चे वीरों के दशन करना चाहता 
हुँ। उनके सत्संग से में अपने आप को पविन्न बनाऊंगा। 
उनके प्रति अपनी ठच्छ भेंट चढ़ाकर अपना मनुष्य जीवन 
सफल करूंगा । वह मेरे आराध्य देव होगे। में उनकी पूजा 
करूंगा उनकी संरक्षता में मेरा कल्याण होगा। अपनी 
जीवन-यात्रा में मठकते समय, में उनके चरण-चिन्हों को 
देखकर ठीक राह में ऊगने का प्रयत्न कछूगा। संसार 
सागर में भद्यपुरुष प्रकाश-स्तस्त् का काम देते हैं! हर 
दशा में थे मेरा कल्याण करेंगे । 
र््‌ र्ज भर है. 
महापुरुषों की प्रशंसा लब॒ कोई करते हैं। वे चाहे 
हमारे धर्म के न हों, हमारी जाति के न हों, हमारे रंग, 
पेशे, या देश के भी न हों, उनके लिए हमारे हृदय में स्थान 
होता है। अपने मन की कझ्ुद्रता, सांसारिक कूट नीति, या 
ईंपी द्वेघादि के कारण, हम अपनी जिब्हा या लेखनी से चाहे 
उनका आदर न करें, पर इसमें सम्देह नहीं कि हम अपने 
अतस्तल् में उनका गुण-गान करने को विवश दोते हैं। जी 
चाहता है, हम भी वैसे खदगुणों से सम्पन्न हों। 
रखे ख् श्र रर 
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महापुरुष शक्ति के उपासक होते हैं; वे सक्‍र्य शक्ति- 
स्थरूप होते हैं। हां, उनकी शक्ति देवी शक्ति होती है। 
पनके उदाहरण रा, रृष्ण, गत्तम बुड, हज्ञरत पसा, 
लिकन, अहि्या बाई और देवी ओन हैं। इनका भावषार 
व्यवद्वार, भोजन वस्म, रहन सहन सात्विक होता है । 
ये सदगुणों के मेडार होते हैं । ये मानव जाति की प्रगति में 
अपनी आइसत्ति चढ़ाने वाले होते हैं। ये समय, न्याय, दया, 
साहस, त्याग, घेर, आदि के प्रतिनिधि और प्रचारक होते 
हैं। ओरों की सेवा सक्षणा ओर कल्याण ऋराना ही ये अपना 
कतेवन्य समझते हैं! इनके विरोधी राक्षस, देनय या दर्जन 
आदि कहलाते हैं। मद पुरुषों के उदाहरण रावण और कंस हैं । 
इनकी शक्ति आसुरी होती है । ये इन्द्रिय-लिप्सा, छोंम और 
अहंकार आदि की प्रतिमा होते हैं। भोरों को कष्ट देवा 
इसका पम्रुझ्य व्यकसाय होता है । 


शक्ति के इन दोनों स्वरूों में, प्रत्येक युग में, प्रत्येक 
सम्रय में, बहुधा प्रत्येक जाति या समृह में, ओर अनेक यार 
पक ही व्यक्ति में घोर युद्ध -रहता है। वहुना आसुरी शक्ति 
की घिजय होती दिखाई देती है; परन्तूँ इतिहास बतऊाता है 
कि अन्ततः उन्हें पराजय ओर अपयश मिलता है। दारा, 
ओर छु्द, नेपोलियन, सिकन्दर, और डायर चन्द्र रोज अपनी 
अपयी घाक जमाकर चलते हुए। चेगेज, खां, तेमरलेग, 
नीरो, अबदाडी, गोरी, यज्ञनवची और अलाउद्दीन आदि की 
प्रशेसा भव कौन करता है * 


हि ् 4 हि 
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.. भदापुरुष अपनी सम्नस्त शक्ति को, शारीरिक, सानस्िक, 
और भात्मिक खामथ्य को, अपनी प्रिय से प्रिय चस्त को, 
अपनी धन सम्पत्ति को, अपने पुत्र ल्ली आदि निकट सम्बन्धी 
को, स्वय अपने धाणों को, दूसरों के द्वितार्थ दी हुई धरोहर 
समझते हैं। वह परोपकार करते हैं, क्रिसी पुरस्काए-प्राति आदि 
के विचार से नहीं, छ्लिली अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। 
ससार इन्हें भा कहे या बुरा, छोकिक दृष्टि से वह सफर 
माने जाय या विफल, बह सदा धीरता और गम्मीरता पू्चेक 
अपने निधारित मार्ग में चले जाते में। उन्हें मत्या, ममता 
यथा दुनिया का कोई अन्य धलोभन खरीद नहीं सकता । किसी 
प्रकार के कष्ट से थे विचलित नहीं होते ! 

रू हब न है 


महापुरुषों के ऋर्य-क्षत्र मिन्न मिन्न होते हैं । कोई 
सामाजिक रूढियों भौर रीति रस्मों को सत्य और उपयोगिता 
की कसौटी पर कलतः है, और प्रत्येक अत्याखार के विरूद्ध 
निससकोच अपनी आवाज़ उठाता है। कोई धामिक जायार 
विचार की जांच पडवार करता है, और अन्च विश्वासों और 
मिथ्या परम्परशाओं से छड़ाई ढानता है । कोई राजनेतिक 
ध्यवहारों, कानून कायदों, तथा इस्हें अमछ में लाने बाके 
अधिकारियों की परीक्षा छेता है, जहां जो बात अनुलित या 
अन्याय-पू्णे धदीव होती दे, उसका मलोच्छेद करने के लिए 
करठिवद्ध होजाता है। 

पे मं रे हम प 


महापुरुषों के अल शा तथा प्रयोग विधि भी भिन्न 
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भिन्न होती है। कोई अपनी वाणी या लेखनी से सिंद-गर्जना 
करता है, कोई तीर तलवार, बन्दूक और तोपों से आत- 
तायियों की ख़बर छेता है, कोई सशस्य-क्रान्ति करता है, 
और कोई प्रेम-मंत्र की दीक्षा देकर ही शज्ञओं को शिष्य 
बनाता है । कोह संगठन और वहिप्कार का सत्व लमझाता है. 
और, कोई सत्याग्रह और असहयोग के विजय की शोषण! 
करता है । 

श्र # हश # 


महापुरुषों की महिमा को, उनके समकालीन व्यक्तियों में 
से प्रायः चहुत कम ही समझ सकते हैं। उन्हें बहुधा बाहर 
घालों का ही नहीं, अपने निकट सम्बन्धियों ओर प्रिय मित्रों 
का भी विरोध खहना पड़ता है| उनके साथ तरह तरह का 
अन्याय और अत्याचार होता है । भाता पिता उन्हें घर से 
निकालते हैं, मित्र उन्हें अपने पास रखने में, या उनसे किसी 
प्रकार का समस्वन्ध बताने में वड़ी जोखम समझते हैं । वे दर- 
दूर ठोकर खाते हैं| कोई उन्हें विष देने का प्रयत्न करता है, 
तो अनेक व्याक्ति अन्य प्रकार से उनकी जीवन-लीला समात 
करने की चिन्ता में रहते हैं। परन्तु ये बाते उनके उद्देश्य की 
पूर्ति में, उनकी निद्चित शक्तियों के विकास में, प्रायः सहायक 
ही होती हैँ । सोना जितना तपाया जाता है, उतना ही खरा 
होता ज्ञाता है। 

है # २ न्प 


दाशनिक, आविष्कारिक, वेज्ञानिक, छेखक, योद्धा, या 


झासक आदि किसी भी रूप में मदहापुरुष का आविर्माय द्वो 
नि 
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सकता है । महाल' आत्मायें धनवालों के मदरलों में भी जन्म 
हे सकती हैं, और गरीबों की झोपडिियों में भी। प्रायः निर्धनता 
और तपस्या का वातावरण उनके शमागमन के लिए अधिक 
अनुकूल होता है। वे पुरुष रूप में ही आ सकती हों, यह बात 
नहीं है। थी जाति, भात्‌ु शक्ति डनले लमथ समय पर 
कृतार्थ हुईं हैं। किसी खास देश ने ही महापुरुषों का ढेका 
नहीं के लिया है. बह प्रत्येक देश में प्रकट हो सकती हैं । 
उन्हें कालि गोरे या पीले रंग का कोई पक्षपात नहीं है, और 
न वे ब्राह्मण, क्त्री, पेश्य, ओर शुद्ग में ही कुछ 'सेद भाव 
मानती हैं | वे महान हैं, इन छठ बातों से उन्हें कया ९ 
पर # रे ., न्‍ 


प्रत्येक महापुरुष के सांसने कुछ खास कार्य होता है । 
वह अपने समय की समस्याओं को हल करता है, ओर जनता' 
की सुख शांति बढ़ाता है | उसके बहुत समय बाद आनेयाडी, 
उसके देश की, तथा अन्य देशों की मनुष्य सन्‍्तान भी, यदि 
चाहें तो, अपनी अपनी प्रस्तुत कठिनाइयों में, उसके कार्यों 
या बाक्यों से देशकालानुसार यथोचित छाभ उठा लकती हे। 
इस धकार एक महा पुरुष अपने जन्म तथा रहन सहन आदि 
की हाएँ से, एकदेशीय होते हुए भी थोड़ा बहुत प्रत्येक देश 
और प्रत्येक जांति के लिए होता है | हां, चह प्रत्येक सम्रय 
के वास्ते भी होता है'। वह अपने समय में था, बतेमान में है, 
और भविष्य में रहेगा | वह अमर है। उसकी कोई सन्तान 
या प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी न होने की दशा में भी, वह स्वयं 
मूतकाल की ४खला को मविष्य के साथ झोडने वाला है । 

जे 4 रख श्र 


श्प । जा पता, पे मर 
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सर्च साधारण के डिए. सहाबुकषा का डीक ठीक 
धारित आना अपलत ऋआएड हमला हें: उशछे जीवन पर 
के ष 





कर देखे हैं, तर खम्सा मऊ मे वर्ण मे सावसा् रे कल्पना 
ह् 'हम्पो था शलयायियां झारए 
उनका हस्य अ्लोफिट रुघ्यादी मे आअक सताशा जाता डे. 
उनकी झत्स भी विवि सोहों 7 हुई बर्केत ऊझी आती है 
अट इनका वीय का अीहआ थी, शुद्ध शव्स्थाणय पहिएी बना 
दिया जाता के । काल आर शह्यापुक्‍पों का वास्ताविक 
स्वरूप ऐसे छूप्त दोगागा ये. असल किसी खित्र की रेखायें 
उसके गहरे पग में झिए आर्क हे । अतिहाशिका को उनकी 
सरश्ति-चलो से पहू एहा पथ सार, युखियां, अगासोगिक विषय, 
लथा उलझन मिलती ह। महा तय की अ्ाकिश मम रू प देने 
दाऊे, उन्हें अदतार, पँनस्पण थो | मर्ीदा बनाये की शेप करने 
बाले नहीं जानते, कि मे कपने अद्धाजयात् को भारी जनता, 
विशेषज्ञय: विदेकतीफ फदुपयों को दृष्ति में कितका मिवादा- 
स्पद और उपदासजनक प्रमा दाउसे हें! महा धन्य हैं, ये 

हापूरूष, खिरका व. लिझतक या आविष्कार सुपातों तक 
ही परिमिल रहल। ६ 
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दूसरे धर्मों का मेंन आदर यपूवंक अध्ययन कर लिया है; इसके 
मानी यह नहीं हैं, कि हिन्दू धम-अन्यों के प्रति मेरी अरृद्धा कम होगयी 
है, या विश्वास घट गया है । अलबचा उन्होंने मेरे ट्विन्दू-धम-परन्थों के 
समझने में बड़ा सांग लिया है। उन्होंन जीवन के प्रति भेसे दृष्टि 
विज्ञाल कर दी है | 
>> म० गान्धी 
अनब्त सभ्यताओं की माता, अनन्त सस्कृतियों को माता, अनब्त 
ब्यापी हिन्दू धरम की माता, भारत माता संसार को एक सद्दान्‌ संदेश 
देने के लिए अवतीण हुई है. । 
-- दी- एल. बास्वानी 


(१) 
बाल्मीकि के पति 
महात्मन ' गुदड़ी में बहुचा छाछ छुपे रहते हैं; निम्त 
श्रेणी के वातावरण से प्रभावित व्यक्ति भी अपना जीवन 
सुधार सकता है; एक चोर और डाकू अपने त्याग और 
तप से ऋषि पद प्राप्त कर लकता है; इन बातों का तुमने 
जीता आगता उदाहरण उपस्थित किया । अन्चकारमय मांग 
में भटकने बालों के छिए तुम प्रकादश-स्तस्म हो, अपने 
जीवन से निराश व्यक्तियों के लिए तुम आशा की ज्योति 
हो। तुम्हारे जीचन से स्फूर्ति मिलती है, उन्सलाह का संचार 
होता है) सर्वे साधारण के लिए तुम्हारा जीवन एक महान 

शिक्षा-अ्रन्थ है दम घन्य हों. त॒म्हें सादर नमस्कार ! 

#श हि े ह. श 

हे महर्षि ' कुमागंगाभी कुछ में पालित पोषित होने के 
कारण, तुम्हारे लिए यह स्वाभात्रिक ही था कि ठुम जोरी 
या छूट मार करके अपना तथा अपने परिवार का निर्वाह 
करते, ओर हत्या तथा निदेयता आदि से कुछ ग्लानि न 
करते। परन्तु तुम्दारे अन्दर कुछ उच्च भावनायें विद्यमान 
थीं, उन पर मैल का आवरण चढ़ा हुआ था। आवश्यकता 
थी कि उसे हटाकर तुम्हारी उच्च भावनाओं का विकास 
किया जाय । परमात्मा छी कृपा से वह सुयोग मिल गया। 
पक साधू ( नारद ) तुम्हारी तरफ़ से जारहा है। तुम अपने 
रोजमरों के अभ्यास के अनुसार उसे अपनी क्ररता का परिचय 
देने के लिए तत्पर हो । इतने में बह कुछ अधइनों हारा तम्हें 
अपने आचार व्यवद्दार के सम्बन्ध में विचार करने के लिप 
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प्रेरणा करता है । वह कहता है, * भाई इतना पाप किरू 
लिए करते हा, कया तुम्हारे परिवार के आदमी मी तुम्हारे 
इन दृषकर्मो का फल मभोगने में सहमत होगे ? ज़रा उन से 
पूछ तो देखो, वे कया कहते हें। तुम घर आकर अपने 
पिता से पूछते हो, तो बह जवाब देता है कि “ तेरे वचपन 

जैसे तेरा भरण पोषण किया, अब तुझे मेरी सेचा करनी 
चाहिये, पर में यह तो कभी नहीं कहता कि त्‌ मेरे लिए पाप- 
कर्म कर। यदि द्‌ कुछ दुष्कर्म करता है तो त्‌ अपने किये का 
फल भोगेगा | तेरे करे का फल में मोगू, यह केसे हो सकता 
है!” पूछे जाने पर, तुम्हारी माता भी इसी प्रकार उत्तर 
देती है। तुम्हें अपनी अद्गिती और आत्मज़ों से विशेष 
आशा थी, परन्तु बह भी स्पष्ट कह देते हैं कि “ पत्येक 
पाप का देड वही भुगलेगा, जो उस पाए के करने वाला है! 
इस तरह तुम्हें सब तरफ से निराश होना पड़ा | सच है, 
संसार में, वन्धु हों, या मित्र, सब ग्रायः सुख के ही साथी 
होते हैं। तथापि मनुष्यों को यह भ्रम वना रहता है कि 
अपने जिन आश्रितों का पालन पोषण करने के लिए हम छल 
प्रप्य आदि कुकर्म करते हैं, वे उनके फल-स्व॒रूप दुख भोगने 
में मी हमारा साथ देंगे। 


तुम्हारे हृदय में प्रकाश हो गया। तुम्हें अपने पापों 
का पश्चात्ताप हुआ; भविष्य के लिए तुम अपने जीवन की 
जशा बदलने को पूर्ण कटिबद्ध होगये। आत्मोद्धार के लिए 
श्रम तपस्या और आत्म चिन्तन में रब॒छीन होगये। तम 
वेश॒द्धात्मा बन गये । पीछे, सीता जी का परित्याग किये 
ज्ॉभि पर, तुम दी उनके धर्म पिता और सरक्षक इए हमने 
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सतत पन्‍नन मपअकतक मनन. 





ही उनके घुज्न लब और कुझ को वेद, वेदाह और घनुवेंद् की 
सांगोपांग शिक्षा दी | 
न #. #. न 


अप्नि में तपाये जाने पर सोने का मैं हुए होजाता है। 
व्याग और तप का जीवन बिताने पर ठुस्हारे मनोमन्ििर से 
अन्थकार दूर होकर. उसमें कान की ज्योति जग जाना 
अनियाय था। एक दिन तुमने देखा कि एक सियाद ने अपने 
तीर से एक क्रोंच पक्षी को मार डाछा; उस की मादा शोक 
विद्ल है। तम उसकी वेदना से ममोहत होरगये। अनाय्रासत 
हुम्द्दारी जिला से ऐसे शब्द निकले जी कविता के रूप में थे | 
जिस शोक की तुमने रखना की, वह काब्य जगत का औ- 
गणेश माना जाता है | निस्‍्संदेह जो आदमी दूसरों की पीड़ा 
का सम्यण अनुभव करता है, और उस बेदना से स्वयं दुखी 
होता है, था जो त्याग और कष्ठ का जीवन व्यतीत करता 
है, उसी की वाणी कविता के अम्तस्तल तक पहुंचती है, 
बही वास्‍्तव में काव्य रचना का अधिकारी दे । 

५ ह. श्् हश 


है धर्म ओर नीति के महान्‌ शिक्षक ' समुचित तपस्या 
करने के वाद तुभ्दाारा राम-चरिंत लिखने का दिवार छुआ, 
और दम मारतबरप का, नहीं नहीं, संसार का, श्रथम महा 
काव्य छिखने में सफद इणए। हलके अध्ययन से पत्येक नर 
नारी; वाल बुद्ध गहसुथ ओर खम्या्ी, राजा और शस्क, 
भीतिश ओर योद्धा अपने अपने विविध फेज के अनसपार 
यथेष्ठ रशिक्षा ले सकता है । इस शान-्मंडार के आधार पर 
ग्रारतवर्ष की ही नहीं, अन्य देशों की भी विविध भाषाओं के 
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साहित्य की अभिवृद्धि हुई है। इससे असंख्य छोगों का 
जीवन प्रिय ओर संदाचारी बनने में सहायता मिलती 
है। स्थान स्थाव पर सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के 
बिकास में इसने अद्भुत भाग किया है। महर्षि ! तुम्हारी रूति 
अमर है, वह सवको जीवन-सन्देश देने वाली है। हुम 
धन्य हो | 


4 जे ् है 


हे महानुभाव | भन्यान्य लोगों में सारतीय कवि और 
छेखक तुम्हारे मद्दाकाव्य का अमिमान करते हैं, परन्तु 
कितने हैं जो अपने रखना- कार्य में तुम्हारे जीवन से 
समुचित शिक्षा छेते हैं। हमारे अधिकांश आदमी कृलछम 
का धन्दा अपनी भूख प्यास मिटाने, या धन कमाने के लिए 
करते हैं। हमारे जीवन का कोई उच्च लक्ष्य नहीं। सबकी 
कीमत है, हम थोड़े या वहुत दामों में बिकने के लिए तेयार 
रहते हैं। आज एक पेसे-बारछा आश्रय देता है, तो हम 
उसका ग्रण-गान करने लगते हैं, कल किसी दूसरी जगह 
से कुछ अधिक प्राप्ति की आशा होजाय, तो हमें अपना खुर 
बदलने में संकोच नम होंगा। जिस प्रकार की रचना के, 
बाजार में अच्छे दाम्म उठ सके बेंखी तैयार करने के लिए 
हम छालायित रहते हैं। जिस वात के कहने में हमें सत्ता- 
धारियों की भूकुटि का सामना करना पड़े, उसे हम बड़ी 
चतुराई से बचा देते हें। 


जब लेखकों की यह दशा है, तो प्रकाशक अपने आफपकों 
व्यापारी कद्ने में क्यों लजाने छगे ? त्रे प्राय लोंक-रूचि के 
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पीछे शेड रहे हैं । बाज़ार में मांस कैली प्ृस्‍्तकों की है. इसी 
बात को अध्ययत करने की चिन्ता उन्‍हें सताती रहती है। ने 
साहित्य क्षेत्र को ऐसी रचनाओं से पाटते रहते हैं जी वास्तव 
में साहित्य के लिए कलेंक-स्वरूप हैं। अनिष्ठकारी साहित्य 
की चुद्धि के छिए लेखकों ओर प्रकाशकों का बतेमाव सहयोग 
देखकर समाज का भविष्य चिन्ताजनक भतीत होता है। 
साहित्य से, सेवा का भाव विज होजाने पर; वह क्या 
समर्थे न कर डालेगा ? 


५ र् क्र हि श 


है आदि कवि : हमारे हृदय में स्वाभिमान और 
स्वतेत्रता नहीं, मन में ऋत्ति की ज्याला नहीं, हम शाब्दू- 
जाल से, केवल कछा के बढ पर; दूसरों को जाशुत करने 
का दम भरते हैं। हम संसार के सुधारक बनने की डींग 
हांकते है, पर स्वये स्वार्थ-अन्धकार में निम्न हैं। स्वाभा- 
बविकठा से दस दूर रहते हैं। कृथिमता, अलंकार और 
आडस्बर हमारे साथन हैं, हमें अपने मस्तिष्क का भरोसा 
है, हृदय भरे ही साथ न दें | केवल साहित्य शास्त्री बन कर, 
विविध अन्धों में बताये नियम उपनिय्ों को केठ करके 
हमारे भाह कविता करने चलते हैं! हे कवि-शिरोमणि। हम 
भूल जाते हैं कि तुमने महाकाज्य की रचना करने के बास्ते 
अपने हृदय का भी विकास किया था! तभी तुमने सरख 
धारा अवाहित की थी । हृदय में अपने आप ही उमड़ पड़ने 
बाली- दूसरों के भन्‍्तःकरण तक पहुँचने वाछी उद्यारों की 
धारा ही तो दाश्तव में ऋबिता दे । 


नै 


न] 
न्दालती- स्‍नमाणभीत 
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परमात्मा इस शहुल्वि दे. मुम्हारे अश्ण चिन्‍्हों को 
देखकर हम सझादेत शिक्षा झदण करे, साहित्य काय में हम 
केवल संदय के लिए छालाथिन मे रहें; हम कोरे स 
भरी उपालक चे हो। हमारी रचचा में इस दोनों। सलदगुणों का 
ऐसा सामिश्रण हो, जे शिवग्र अथांते कल्याणकारी हों! । हम 
दूसरों का बास्टवेक हित साधल कर सके। प्रहात्मन्‌ 
लेखल काय के लिए तए और त्याग की आवश्यकता वहलछामे 
में, तुम हमारे शुद्ध हं।, दम धन्य हो। तुम्हें सादर प्रणाम : 





(३) 
शाम के प्रति 


“मक्षइति 

मब्यादा पुरुषोत्तम शा ! आज छाखों वर्ष व्यतीत 
होआने पर भी हुम अनेक बातों में भारतवासियों के, और 
जिझासु विदेशियों के पथअदशेक बने हुए हो ; क्‍यों व हो ! 
अपने विविध काया हाण, भिन्न मिन्न क्षेत्रों में, गाईसुथ 
जीवन में, सावजनिक कार्यों मे, राज्ष काज में, और हृष्ठ- 
दल-चइलछन में, अनेक आपलियां सहल करके भी हमओे 
महान शिश्धापद आादश उपस्मेयतत किया | तुम बन्य हो ' 
और, घन्च हे भारत भूमि, जिसने संसार को हम्हार जेसा 
पुरुषोत्तम मंदान किया 

मद हर हज *4 


++ 
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भगवन ' हमने वाव्यावस्था में ही के उन्‍्मोचम युग 
ग्रहण कर किये थे। माता कीशब्या के संरक्षण मे -तमसने 
सखदु भाषण: आज्ञा पालन, स्वच्छता आदि का अभ्यास 
किया था, नो युरु वशचिप्ठ जी से सवा, मीदछि, धर्म शोर 
धनवेद की शिक्षा पायी थी। तुमने सरैश सशचाररी और 
विद्यान कोर्ा का सत्संग किया। तभी ता हमने अपये भावी 
लीवन में. भरणी शारीश्कि, सानासिक और मतिक यश्यता 
का सम्यक् रश्चिय दिया। विध्वामित्र छा यज्ञ हामित करने 
बाली को तुमने अपने परशाक्ाण मय दाद दिया । सीता के 
स्वयम्तर के समय र्ज्ा जतक शा उापमिनन जरता को 
जो यह आशा हो चही थी फिपफध्यी बीए-शिहीन होगयी 
है. उसे तुमने तक से नहीं,काय हू -बचुप सतडुकऋार--निवारण 
किया । एदचान उचेेनित परदआुशाप हो की शाम्त करने के 
लिए तुम में घिनय भार विद्वक वो! साजः भी कुछ कम ने 
थी । इस प्रकार जहाँ जेसी आवश्यकता हुई, तम उसके लिए 
यशथ्ेष्ठ गुण-सम्पत्न पाये गये | तम्र जनन्‍्य हो ' 

ह.श नर है. रॉ 

सहाराज * ठमले उस उच्च कुछ में अम्पम ग्रहणा क्रिया 
थी, मिसके विपय में कहा गया थे कि-- 

सकल राति बहू चलि आयी | प्राय भाँद्र पर बचने वे जानी ॥ 

इस कुछ की मर्यादा को तुमने जिस भांति नि््मरया, उसकी 
कहां तक पशंसा की आय। तुख्दारे रागश्यासिषेद की सेया- 


रियां हो चुकी थीं; ओर तुम अपने पिता के भस्तावानुखर ही 
नहीं, समस्त राह भर के बरागरिकों ऑर कर्मचारियों की 
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स्वीकृति से राजगढ़ी को सुदझ्योमित करने वाले थे । 
इतने में तुम्हें सूचना मिलती है कि पिता के वचन की रक्षा 
करने के लिए. आवश्यक हें कि ठुम न केवल राज्य-त्याग 
करो, वरन्‌ वन में ज्ञाकर रहो, सो भी महिने दो महिने नहीं, 
बषे दो वर्ष भी नहीं, पूरे चोदह वषे ! साधारण मनुष्य के 
लिए यह सूचना वज्जपात के समान होती। वह राज-विद्वोह 
की पताका फहरा कर भयड्भर रक्त-परात का दृश्य उप- 
स्थिन करने में कुछ आनाकानी न करता । तुमने ऐसी 
कोई बात न की. आपने त्याग से संसार को चक्तित कर 
दिया | अपने मन में तनिक भी मेल न छाकर, तुम बन के 
लिए चैसे ही हे और उत्साह से रवाना हुए, जैसे कि 
कोई राजसतिलक के लिए ज्ञाता हो । तुम चन्य हो ' 
तुम्हारी यह विलक्षण ऋतेब्य-भक्ति, अब भी तुम्हारे चरिन्र- 
पाठकों में अद्भुत भावनाओं का खज्लार करती है। 

4 है. 4 #श 


महाभाग ! तुम्हारे तो भाई वन्धु ओर सहधमेणी सभी 
का चरित्र विलक्षण है; झुग्धकारी है। लक्ष्मण तुमसे अछग 
रहना ही नहीं चाहता। तुम्हारी सेवा के लिए वह स्वये 
अपने वनवास की याचना करता है। तपस्वी और निर्कोभी 
भरत तुम्हारी अनुपस्थिति में राज्य को ठुकरा देता है. और 
तुम्दारी पादुकायें राज़ गद्दी पर रख कर, तुम्हारे एक सेवक 
और प्रतिनिश्चि के रूप में राज-काज संभालता है। शुञ्नप्न 
तुम्दारे वियोग में अलग ही व्याकुल रहता है । ओफ ' 
आत्‌-प्रेम का यह दृड्यन्त क्या इसी पृथ्वी पर था ? क्‍या 
इसी सारत मुमि पर था ? सारतसं्ष ने अपनी गोद में सीता 
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देवी को भी धारण किया, जिसने परति-भक्ति की पराक्ाष्छा 
ही दिखादी । उस देवी के लिए. राजमहल के सब सुख 
विद्यमान हैं, पर वह सवको ठुकराकर., वनवास में सी तुम्हारा 
साथ देने के लिए व्याकुल के, बेचेस दे। किसी के समझाने 
खुझाने का उस पर कुछ कसर नहीं होता | चद्ध अपने 
करेब्य-पथ पर हिसांच्रल की भांति इृढ़ है, ध्रवद की तरह 
स्थिर है। वह क्षुद्र मनुष्यों की कल्पना से परे है, बह अपनी 
उपमा आप ही है। इस प्रफार के सम्बन्धियों के अतिरिक्त 
छुम्द्ारे अनन्य लेबरक हनुमान जी भी केसे गुणवान, 
जितेन्द्रिय, बलबान, भीर कतेब्य-परायण थे। तुम्र इन सब 
का सहयोग पा सके, ठुम् भाग्यशाली थे। तुम बन्दतीय हो । 
4 ् है | 

महाराज | हुम महान थे। तुम्हारा हृदय विशाल था। 
तुम सबको समान समझते थे। ऊँच-तीच था छूआ-छूत का 
तुम्हें केसे विचार हो सकता था ? तुम्हारा निषाद के यहाँ 
आलिथ्य स्वीकार करता, उसे अपना वन्धु समझना, 
प्रेम-पूेंक दिये हुए शवरी के भी बेरों को प्रसच्षता- 
पूर्वक अहण करना आदि तुम्दारे जीवन की धटनायें कितनी 
विदारणीय हैं ! हिन्दू जाति इनका ठीक ठीक अर्थ समझे, 
और इनसे समुचित शिक्षा ग्रहण करे तो यहां सहठन और 
राष्टर-निम्मोण का कार्य कितना सुगम होजाय । 

हि र्क् जद र्श 


महाराज! तुम्हारे कचास के समय जब जेखा 
कर्तव्य उपस्यित हुआ, तुम उसके लिए खदेव तैयार पाये 
गये । ऋषि भुनियों की रक्षा करवा, साधु मदात्माओं की 


ष्ड्] शा जझरि 
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सेवा कशना; दीनों का दुःख दूर करना तो ठुम्हारा नित्य का 
काय ही था। ली जाति का अनादर तुम केसे सहन कर 
खकते ओ १ खाता जो को इरण करने चाले राबण को दण्ड 
देकर अध्य आधतायियों को शिक्षा देना तुम्हारे लिए 
अनिबाय था। वह लड़ापति है ओर वहुत पराक्मी दे तो कया, 
उसके पास असख्य लेना और विपुृल् सेनिक साथमभ्री है तो 
कया ? ठुमने घहां, अपने शज्य की सहायता से बशित होने 
फ्ट भी, कुछ थोड़े से घामरों ( नर-वेशेयों ) के आसरे 
उस पर घांचा बोछ दिया! भरत से सहायता की याचना 
करना तुमने अपने स्वािमाम के विरुद समझा, और स्थय॑ 
अपने ही कौराल, सहझृठन, ओर बाहु-बछ से रावण और 
उसके सहयोगियों को यभमलीक पहुँचा दिया ( और हां, यह 
बात भी तुम्हारी कुछ क्रम्त वीरता या उदारता की शव 
नहीं है कि लड़प जीत कर तुमने न तेर डसे अपने भाई 
बंधुओं के इचाले किया, ओर न चहां कोई कर ही लगाया, 
बरस उसे वहां वालों को ही लोटाना अपना करतेव्य समझा | 
कया संसार के आधुनिक स्वार्थ-लोछुप साम्राज्यवादी तुम्हारे 
उदाहरण से कुछ शिक्ष! खेंगे १ 


हि २ अर रर 


है आदर्श शासक ! तउद्दारा प्रजा-रंजन संसार के इतिहाल 
में अपना अमिट स्थान रखत्ता है| तुमने कहां था कि स्नेह, 
दया, सख आदि की तो वात ही क्या, प्रजा के हिताथे ती 
यदि प्राण-प्रिय ज्ञानकी को भी छोडना पड़े तो सुझे कोई 
आपत्ति न होगी। परीक्षा का समय आया, और सुमने अपने 
बचन को पूरा करके दिखा दिया। सीता का ल्यत्ग तुम्हारे 
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लिए क्‍या अर्थे रखता था, बढ तठम्द कितनी कठोर यातना 
देने बाला था, इसे ठुम्हीं जानते थे, या इसे जाना उस 
सीता देवी ने. जो तुम्हारे हृदय के अत्यन्त निकट थी, जो 
वास्तव में तुम्हारी अद्धांगिवी थी, जो स्थयं बलिदान होकर 
सी सदैव तुम्दारी कीर्ति बढ़ाने की इच्छुक थी। भोह ' राजा 
के ऋतद्य का पालन करता कितना कठिन और खब्ढुट़- 
दायक हे; पर उन्हीं के लिए तो, जो दुग्हारी भांति उस पद 
का महत्व और उत्तरदायित्व लमझते हो । तुमने ऋषियों, 
विद्वानों! ओर ब्राह्मणों की सम्मति से शासन और व्यवस्था का 
काय ऐसी उत्तन रीति से लम्पादन किया कि भच्छा राज्य 
अब तक 'राम राज्य' कहा जाता हे। राजस्व की प्राप्ति और 
व्यय में, कर्मचारियों की नियुक्ति में, तथा न्याय आदि में 
तुमने चिरकाल के लिए अनुकरणीय आहदरों उपस्थित किया ' 
तुम्हें सादर नमस्कार ' 
्््‌ हर हर, ह 


महाराज ! अब नो लीला ही भौर है, स्वयं तुम्हारे वंशज, 
दुम्द्ारे उत्तराधिकारी होने का अभिमान करने वाले भारतीय 
नरेश सी प्रायः यह सुनना या सोचना नहीं चाहते कि 
“जासु राज़ प्रिय प्रजा दुखारी ' की अगली पंक्ति क्‍या है। 
अधिकार मद में या अज्ञान-बश होकर अभेक कूटनीतिक 
कहते हैं कि शाम राज्य का अर्थ है स्वेच्छाचारी, अनियंतित, 
आडस्वर-पूर्ण राज्य, जिसमें निवोचन और प्रतिनिधि-प्रथा 
न हो, व्यवस्थापक सभा न हो, राजा करे सो न्याय हो। 
संसार में नयी नयी शासन पद्धतियां प्रचलित - हैं, पर 
वास्तविक राम राज्य तो किसी विरले ही भू-ख़ण्ड में होगा । 








स्वाधीन कहे जाने वाले देशों में सबे साधारण का कुछ कुछ 
अंकुश होने पर भी पूजीपति या भूमिपति समय-त्रे-सम्रय' 
अपना अत्याचार कर ही डालते हैं । फिर पशध्ीन देशों का 


तो समन ही बेली है । 
न ञ 5. रू 


महानुभाव ! आज कल अनेक देशों में राजकुसारों से 
कोई कठिन कार्य कराना उचित नहीं समझा जाता। उन्हें 
थोडा सा पदना लिखना सिखा कर अपरिमित द्वव्य छटाते 
हुए विदेश घुमाया जाता है, जिससे बे तरह तरह की 
विलासिता ओर शोॉकीनी का पाठ पढ़लें | प्रजा से भांति 
भांति के कर वसूल करने के बास्ते उन्हें कुछ कूट नीति या 
कानून वता दिया जाता है। और हां, उन्‍हें यह भी समझा 
दिया आता है कि लोगों को ऐसा दवा कर तथा अशिक्षित रखा 
जाय कि थे अपने अधिकारों को न जानें, और किसी प्रकार 
के अन्याय या अनीति के विरुद्ध खड़े होने का साहस न कर 
सकें । परन्तु हे शासक-शिरोमणि ! तुमने अपने जीवन से 
यह बतला दिया कि आदरी शासक वनने का यह मांगे नहीं 
है। राम राज्य ' करने की योग्यता तो तभी प्राप्त होगी, 
जब कोई राम कीं भांति व्यागथ ओर तपस्या का जीवन व्यतीत 
करले। जब तक राजकुमार अपने राजकीय ठांठ को अलग 
करके, साधारण नागरिक की भांति समाज की सेवा और 
सहायता करना न सीखेंगे, वे कदापि योग्यत्ता-पूवेक राज्य- 
काये करने में समर्थ न होंगे । 


ज््‌ हु 2१% ५-३ रू 
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सगवन्‌ ' तुम्हारे नाम की सहिसा इतनी समझी जाती है 
कि हम घक दसरे को अभिवादत करते समय ' राम राम ! 

हे हैं, ओर किसी के मसले पर “ रास नास नाम सत्य दे 
का उच्चारण करते हैं + रामनवर्भी के दिन जब्त उपचास 
करते हैं, प्रति व विजय दरशमी को धृम धाम और खेल 
नमाशे भी करते हैं; पर तुम्हारे कतेब्य-निछठ जीवन को नहीं 
समझते तम्हारे नाम पर तरह तरह का धंधा करने वालों की 
कमी नहीं, रामणीका ओश नाठक चारों ने तुम्हारे नये नये 
स्वरूप उपस्थित करने का ठेका ले छिया है, विचित्र विज्ित्र 
विदेशी पोशाक पहनाने भार खिवड़ी भापा डुलवालने में अत्येक 
दखरयों का प्रतिस्यर्धों है । जसे निवल्ल, माजुक-वबदन या 
नज्ञाकत-पसन्द छोकरे साज कल रामचन्द्र बनते हैं, उन्हें 
देखकर हमें आश्यय हाता हे कि तुमने सीता के स्वयम्बर में 
शिव धनुष कैसे तोड़ा, या राक्षसों और शुण्डों को दुड कैसे 
दिया होगा । हम तुम्हारे सत्य स्वरूप को कब समझेगे ? 


है ए है 4 


भगवत : हमारी दशा बुरी है, क्‍या क्‍या कहें ? स्वार्थी 
शाखकों के, बदमाशों ओर गशण्डो के, दुवेल और स्वार्थी भक्तों 
के घट-घट में तुस्हारे महान जीवन का कतंव्य-पू्णे सन्देश 
समुचित रूप से पहुंचे, तो भारत के दिन फिरने में देश न 
लगे; नहीं , नहीं, जंगल का ही यथेष्ठ कल्याण हो १ हे सत्य, 
शीछ और कर्तव्य के अचतार . हमें खुपाग पर छाओ आर 
उच्ञत्ति-्पथ के पथिक वनाओं : 





(३) 
श्रीकृष्ण के प्रति 


है आनन्दकन्द ! तुम्हारे शुभागमन के समय भारतवर्ष 
कैसी विचित्र स्थिति का अनुभव कर रहा था। स्वतंत्र हिन्दू 
राज्यों की ऐेहिक उतच्चति चरम सीसा को पहुंच गयी थी; देश 
खान पान के ही नहीं आनन्द आर उपभोग के, आवश्यकता 
से अधिक साथनों से सम्पन्न था। तेजस्वी, सती साध्वी और 
पतित्रता स्त्रियों के उदाहरण-स्वरूप गान्धारी आदि विद्यमान 
थी। युधिष्ठटिर जैसे सत्यश्नत्ति, त्याग-मूर्ति भीष्स पितामह 
जैसे घनुर्धारी, बालक अभिमन्यु जैसे महारथी, ओर कर्ण जैसे 
दानी महापुरुषों की भी कमी न थी। परन्तु, दुख की वात यह 
थी कि राज्य-सूत्रधार चरित्र-अप्ट होगये थे, उनमें दुराजार, 
विछासिता तथा बाह्याडम्वर आदि दुशुण पराकाष्ठा को पहुँच 
गये थे। प्रजा बडे संकट में थी, चाइईओर से त्राहि जाहि की 
आवाज्ञ आरही थी। ऐसा सभ्य था जब तुमने इस भूतलछ पर 
अबतार ग्रहण करके सर्चेत्न आनन्द की बषो की । 


5. र ज् 4 


हे गोपाल ! वाल्यावस्था में मोौओं की रक्षा और भरण 
पोषण करके तुमने दशों दिया कि दीन, बे-ज़बान ओर दुचलछों 
के प्रति तुम्हारे हृदय में कितनी दया है, उनकी सेवा करने 
में ठम्हें कितना सुख है। राजवंश, या सम्पन्न कुछ आदि का 
उठा अभिमान तुम्हें अपने ऐसे पत्रित्र कतेदय के पालन 
करने छे केसे रोक सफता था ठम गोंशों की महत्ता तथा 


अ्िष्ण के प्रति [२६ 





उपयोगिता, और कापि-प्रधावन भारत में उनके *भाता ' 
विज्येषण की सार्थकता भर्ती भांति समझते थे, इसलेए गोौओ 
के प्रति तुम्हारी अनन्य भक्ति होना स्वाभाविक था। और- 
तुम्हारी भक्ति में पूजा का आडब्वर नहीं था, वह सार-झुक्त 
थी, कल्याणकारी थी। तुम वास्तव में गोपाल थे, ठुम 
दीनवन्धु थे, ठुम प्रथ्वी-पाल थे । ठुम घन्य हो । 

हर ञ् ३५ #.शथ 


हे प्रेम-म्ति ! तुम्हारी सुस्कान, ठम्हार सदु भाषण, 
तुम्हारी वी की पमीडी तान तो ग्याल-वाल और गोपियों 
आदि नर नारी और वाल वृद्ध की कौन कहे, पशञ्च॒ पक्षियों 
तक को मुख्ध करने वाली थी । ठुम सच से ऐसे हिल मिल 
कर, ऐसे प्रेम-पूवेक रहते थे कि वे तुभ्हारे लिए सर्वस्च 
न्‍्योंछावर करने को सदूँव तत्पर थे | कोई ठुम से अलग 
रहना ही नहीं चाहता था । तुम्हारी झुद्गई सवकों बे-तरह' 
व्याकुल करती थी । तुम्र भिन्न भिन्न प्रऊति बाले सब 
मनुष्यों के मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले थे- 
ठुम्द्ारा 'कष्ण' नाम उपयुक्त ही था । तुम मोहन थे। मुरठी- 
मनोहर थे। ग्रोवर्धन घारी होते हुए भी तुम “ धशीधर ! 
प्रसिद्ध थे । व॒मने जैसे अपने कार्यों से, वैसे ही अपने 

रूप से, अपने भाव, बताव, सम्भाषण आदि से, भक्तों का 
दुख दूर क्रिया, ओर उन्हें विशुद्ध उच्च कोटि के प्रेम-पथ का 
पथ्चिक बना दिया । 


2 रम रु रद 


है आदर शिष्य हम जगद्‌ गुरू प्रसिद्ध हुए, यर तमी 
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अशीननफरन्‍माकरन हलक कप 


तो जब कि पहले विद्यार्थी जीवन में उच्च आदशे से कार्य 
कर चुके थे | धन्य हे ठुग्हारी गुरूनभक्ति ! तुम धन-सम्पश्न 
होकर भी साधारण स्थिति के थुधर्कों के साथ गुरूकुल में 
पढ़ते थे, भोर शुद्द की सेवा करने में अपने सहपाडठियां से 
किसी सांति कम न रहते थे । तब्हारे मन में अहंकार भाव 
लो था ही नहीं | तुम अपने साथियों को अपना भाई वन्धु 
समझते थे | अहा ! निधन झुदामा के साथ जो प्रेप्न व्यवहार 
उम्ने दर्शाया, वह आज कक डउदारतः की डीग मारने बाढी 
बी बड़ी शिक्षा संस्धाओों के विद्यार्थियों के लिए हप्बान्त- 
स्वरूप है । 


् ८ 5 न्‍(्‌ 


महात्मन्‌ ' घोर अन्धकार काल में, तम्हारा झुधागमन 
तुम्हारे इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि जब जब घर्म 
की ग्छानि होती हे, तव तब अध्र्स को दूर करने के लिए, 
घर्म की संस्थापला ओर सज्ननों की रक्षा करमे के किए. 
परमात्मा की कोई विभूति अधछूय आती है । उस लमय 
राजा के पद को कंस, जरासथ, शिशुपाल और दुर्योधन 
आदि कलंछकित कर रहे थे। अपने अहंकार भद में, उन्हें मजा 
के हित-चिन्तन का ध्यात्त ही नहीं रहा था। वे रक्षक के सेष 
में साक्षात्‌ भक्षक बने हुए थे, दिन दहाड़े स्वी ज्ञातिका 
सर्वर्व अपहरण करने में, धमात्माओं को माना-विध कष्ठ देने 
में इन्हें लल्जा नहीं रही थी । फिर उनकी देखा देखी, से 
साधारण मनुष्यों के आयार चिचार कछुपित हों, हो 
आश्यवर्य ही क्‍या ? मनुष्य जाति के मानवी शु्णों ले, मजुष्यत्व 
से, वेचित होने में संदेह ही क्या रहा था ९ छुम आये और 
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7 रद ्र 


हे धर्म सस्थापक ' वहुचा अत्यावारियों को जब यह जात 
भी होजाता है कि उन्हें अपने दुष्कर्मों का फल भुगवदना 
होगा. ते अपने शचिकार-प्रद में अच्छे बने रहते हैं. चेतावनी 
सुनकर अनसुनी कर देते हैं। कंस आदि की भी यही दशा 
हुई । उन्होंने अपने कये सुधारने की ओोर ध्यान ही नहीं 
दिया | परम्तु, पाप का घड़ा अरजाने पर उसके फूटने का 
साधन अवदय ही उपस्थित होजायभा, इस अटल वियस की 
अवदेलना कैसे हो सकती थी । सुम्हाश जआाविभीय इुआ। 
अवस्या पाकर ठुसने उन दुशों की मौलिक छीला का अस्त 
करके यह दरशों दिया कि अति दारुण दुखों की भी एक 
अवधि होती है; काली रात समाप्त होकर सुपसात का शुभा- 
गन अनिवर््य है।। छोयों ने जान लिया कि तुम्दारे जैसे 
घर्म-प्रेभी अपने किसी सगे सम्वन्धी का पश्चयात नहीं करते, 
किसी अन्यायी को नन्‍्यायोचित देड देने से नहीं चूकसे । 

है. हम हि है ५4 


भगवन्‌ ! तुम्हारे जीवन में एक से एक अधिक जिचार- 
जीय वात मिलती है। तथापिं एक प्रधान वात है सुम्हारा 
अहकारियों को नीया दिखाना; गिरे हल को ऊपर उठाना: 
और, इस प्रकार सेखार को विश्वुद्ध और व्यापक समतावाद 
की अनुपम शिक्षा देना । गोवर्ेन आदि छीला करके तुमने 
इन्द्र जैसे देवताओं का दर्ष चले किया और सो वेश की 
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महिमा बढ़ायी | ग्यालीी के साथ घछिल मिलकर उमने सच्चे 
साधारण का मसॉन व्था । गोपियों को ईश्वर-दर्शन का 
अधिकारी सिद्ध करके तुमने मलुष्यों की दृष्टि में स्त्री जाति 
को आदर प्रदान कराया। दुष्ट शासकों को दंड देकर, और 
स्वये अपने लिए था अपने चेश ( यहुवेश ) वालों के किए 
राज-पद स्वीकार न करके तुमने प्रआातंत्र के प्चार को उत्ले- 
जना दी । है समदर्शी ! तम धन्य हो ' तुम्हें सादर प्रणाम ' 


#थ जप रू हे रप 


हे योगी वर ! महाभारत में तो तुम्हारी कलाओं का और 
भी विकास देखने में आया | उस ससय जब शान्ति की बालों 
से काम न चला तो क्रान्ति की आयोजना करने में ठुम कब 
चूकने वाले थे । वस ! कौरवों और पांडवों की छिड़ गयी। 
पर यह क्या ? ऐन वक्त पर अजुन केसा हत-बुद्धि दोजाता 
है। बच मामा, चाचा, ताऊ, गुरू आदि को पापी जानते हुए 
भी, मोह बश, उनके विरुद्ध हथियार उठाने में झिझकता है, 
वह हिनन्‍्सा अहिन्सा के झमेले में पड़ा है, वह हिन्सा के भय 
से पापी की भी हिन्सा करवा नहीं चाहता । तमने उसकी 
शंकाएं निवारण की । ठुम्हारे उपदेश ने उसे धर्म-यद्ध करने 
के छिए प्रेरित किया | तुमने वतलाया कि मिस प्रकार मनुष्य 
पुराने वस्त्रों को उतार कर नये पहिन छेता है, उसी प्रकार 
आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया घारण करती रहती 
है। मनुष्य का एक जीवन पूरा होजाने पर वह नया जन्म ले 
छेता है। इसमें कुछ शोक न होना चाहिये। शरीण नाशमान 
है, परन्तु भात्मा अमर है । यह जजन्मा और अजर दे । इसे 
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न शत्य काट खकता है, न अभि जला सकती है; न जल 
मिनी सकता है, ओर न वायु सुखा सकती है । इन बातों 
को सुन्दर रीति से समझाते हुए तुमने वतलाया क्रि किसी 

अन्याय को कद्रापि' सहत न करों, सदेव उसका प्रतिकार 
करते रही । पर्पी और आततायियों को दंड देने में अपने 
पशाये का विचार न करो। ये सब सम्बन्ध क्षणिक हैं। कभी 
मोह या लोभ के बशीभूत न हो । इस प्रकार की; प्रति दिन 
कापम्त आने वाली. जीवन की अभ्न्थियां को सुलझाने बाली 
शिक्षा देने बाले. हे योगीश्वर ' तुम धन्य हो । तुम्हें सहस्ज 
सहख्र प्रणाम । 

र्र है र् है रे 


हे कर्मयोगी ! अरजन के सामने यह समस्‍या थी, और 
सखसार में सभी के सामने समय समय पर यद्ध समस्या उप- 
स्थित होती रहती है कि कम करना चाहिये, या नहीं, अथवा. 
मिज्ष भिन्न कर्मों में से कौनसा करना और कौनसा छोड़ना 
चाहिये। तुमने बवलाया कि कोई जीवधारी क्षणभर के लिए 
विना कमे किये नहीं रद सकता, शरीर या मन से कुछ न 
कुछ करे हर समय करना ही होता है । यदि कर्म का त्याग 
सम्भव भी हो तो छोक शिक्षा के लिए, दूसरों के सामने 
अच्छा अनुकरणीय आदशे उपस्थित करने के लिए कर्म करना 
ही उचित है । कम्े-त्याग नहीं करना चाहिये, कर्म करो, हां, 
निष्काम भाव से | कामना का त्याग करदो । फछ की चिन्ता 
न करो । किसी इच्छ या चश्सना से प्रेरित होकर, स्वार्थ भाव 
से कथे न करों । भूखे नेगों को अन्न वस्त्र दो, अज्ञानियों को 


८७. 


बिया दान दो; अतततापियों को छम्ुचित देड दो, भनाथ दीन 
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दुखियों की रक्षा करो, रोगियों की सेवा करो, पर सब कुछ 
निस्वा्थ भाव से; अपना कतेध्य समझकर, उसका फल 
इंश्वरापण करके । इस प्रकार कर्म का शहस्य समझाने वाले, 
तुम धन्य हो ! 

है. भर रख हि भी है 


हे जगदश॒रु ! तुम्हारा अमर गीत गीता संसार के साहित्य, 
नीति और धर्म का केसा से श्रेष्ठ श्रन्थ-रत्त हे । कितना 
सुखद शान भंडार है । विश्व धर्म का तुमने केला सहज स्वरूप 
दशोया है । तुमने वतलाया है कि जो जिस भाव से, जिस 
मार्ग से मेरे पास आता है, में उसे उसी भाव और उसी 
मार्ग से मिल ज्ञाता है। संखार में धर्म अनेक हैं, भाषा अनेक 
हैं, अवतार, पीर और पैगाम्वर अनेक होगये हैं, परन्तु विचार 
कर देखा जाय तो सत्य एकही है, तत्व एकही है । तुम्हारा 
यह उपदेश विविध मत मतान्‍्तरों के कलहों और रक्त-पात 
को रोकने के लिए कैसा राम-वाण है। तमने सब मतों का 
समन्वय, सब धर्मों का एकीकरण कर दिया । त॒मने धार्मिक 
सहिष्णुता का उच्च आदर्श उपस्थित करदिया | ठम धन्य हो ' 


न ् ् मे र् 


महाराज ; हमें क्षमा करता । हमने तुम्हें दीक नहीं 
समझा, या समझकर भी भूल गये । रसिक कुकवियों और 
कुलेखकों के हाथ तुम्हारे चरित्र की घोर दु्गेति की गयी। 
हम में से अधिकांश जादमी अब ठम्हारे जीवन की महत्ता 
पर विचार नहीं करते । तम्हारे नाम पर राख छीछा करते हैं, 
नाटक करते हैं, वत उपयास रखते हैं, और न जाने फया 
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कया करके प्रायः भारत शक्ति ओर रूक्ष्मी का दुस्पयोग करते 
हैँ। कुछ भक्त छोग गीता का पाठ भी करते हैं. । कहीं कहीं 
कुछ आदमी उसका अधूरा खा अर्थ कगाकर गदह-त्यागी, 
बेरागी बनजाते हैं। पर कितने हैँ, जो सच्चा हन्द्रिय-दममन 
करते इए, जीवन व्यतीत करते हैं, या जो भपनी देह की. तथा 
सगे सम्बन्धियों की मोह ममता छोड़कर देश भक्ति या सत्य 
की सेवा के हेठु. अपना वलिदान करने को सहपे तंत्पर हों । 
भगवन्‌ * भव इस भूरे एर एन धर्म की ग्लानि चहुत होरही 
है। तुम शीघ्र यहां पधारो । पुनः हमें निष्काम कर्म की शिक्षा! 
दो) मानव जनता को विश्व-चन्धुत्व की दीक्षा देकर इस संसार 
की रक्षा करो | रुगवन्‌ हमारी सुधि लो । हमें न बिखारो । 
तुम्हारी बड़ी अतीक्षा है । 
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हे त्याग मूर्ति ) यहां पूनः कैसी शोचनीय परिस्थिति 
होगयी थी | मानसिक दासता के वच्धन दृढ़ होने ऊरो थे, 
जाति पांति का भेद भाव बढ़गया था। यह्ञों में पहु-वध की 
वृद्धि हो चली थी । शास्ों ओर धर्म के नाम पर विविध 
श्रणाचार होने लूगे थे | ऐसे अवसर पर लमने यहां पधार 
कर आय जाति की विचार चागा को परिष्कृत किया, कुरीतियों 
का खंडन किया, सामाजिक ओर धार्मिक कृत्यों की मींच प्रेम 
और सद्दाचार पर रखी | तुम्हें अनेकश:ः नमस्कार ' 
रप हि मर रे 


है दया के अवतार ! तुम्हारी महिमा का वर्णन किस 
प्रकार किया जाय। वास्तविक सुख प्राप्त करने का एक 
मात्र उपाय यह है कि “सुख ' कहे जाने वाले अनेक 
सांसारिक सुखों को त्याग दिया ज्ञाय; यह बात सुमने अपने 
उपदेशों से, ज्ञितनी उत्तमता से वतलराथी, उससे अधिक 
अच्छी तरह तुमने अपने जीवन के दृष्टान्त से दशायी। राज- 
परिबार में उत्पन्न, अपने माता पिता के इकलछोते पृत्र | सुम्हें 
कमी ही क्‍या थी ? विविध उपभोग के पदार्थ तुम्हारी इच्छा 
भात्र से प्रस्तुत होते थे। तुमने अपनी मरी जवानी में सबकों 
छोड़ दिया । अपनी सुन्दर सकुमार प्यारी स्लरी को, ओर नव- 
जात मोह-बन्धन पिय शिशु को भी छोड़ दिया । वर्णन क्षों 
के कनन्‍्द्‌ मूल फल जादि लाकर रद्दे और अनेक बार बिना कुछ 


गोतम बुद्ध के भाति [ ३७ 
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खाये ही रहे । कठिन साधनाओं द्वारा हमने अपनी बासनाओं 
को दूर कर दिया । तुमने बतछा दिया कि सेकत्प शक्ति के 
सन्मुख मोह ममता, सुख के प्रलोभन या दुखों की सर्यकरता 
आदि कोई विश्ल नहीं उ्दर सकता । अनेक घकार के कप 
सहकर तुमने न केवल अपने लिए, वरन समस्त मनुप्य 
संतान के वास्ते अनन्त सुख प्राप्त किया । अदा ' तुम्हारा 
यह त्याग, और ऐसी सुख-प्राप्ति धन्य है. स्तुत्य है, अभि- 
नन्‍्दतीय है. और बड़े बड़ों के लिए ईंप्याोजनक है। 


नर हि ५ 4 


म्हारी शिक्षा कितनी सरल ओर सुबोध है ' तुम्हारे 
डपदेश कितने सुन्दर ओर कब्याणकारी हैं! सव भनुष्य 
समान हैं । गोरे, काले, पीले सब वरावर हैं। आति-पांति 
से कोई ऊँच नीच नहीं। ये कत्रिस भेद भाव मान्य नहीं। 
किसी विशेष देश या विशेष वंश आदि में जन्म लेने के कारण 
कोई विशेष अधिकारें का अधिकारी नहीं । ऊँचा वनने के 
लिए, मतुष्य का काय उच्च होना चाहिये। हमारे जीवन में' 
सच्चाई, पवित्रता और दया भाव होना याहिये। दया केक्‍्ल 
सज़ातीय या सब्ध के लिए नहीं, मनुष्य मात के लिए हो। 
यही नहीं; वेज़यान- भोछे-भाले जीव भी हमारी दया आर 
प्रश्ष के अधिकारी हों । अपने स्वार्थ था समोरख्तन के लिए, 
अपनी उदर्पूर्ति या जिव्दा के क्षणक स्वाद के लिए, पश्ञु 
पक्षियों की हत्या करता निन्‍्य है | घरस्स के नाम पर मो 
बलिदान या कुंबनी करना अधर्म है! क्रिसी को मत सताओ, 
सब के तुम्दारी की सी जान है। दूखरों से वैसा ही वर्वाव 
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करो, जैसा तुम चाहते हो कि वे तुमसे करें। इस सुन्दर 
और पफ्रोपकारी उपदेशासत की ठुमने चहूँ ओर बषों की। 


र्क व भि हर 

तुमने अपया उपदेश उच्च जञात्यामिमानियें के लिए, या 
उनमें भी केवल पुरुषों के लिए सुरक्षित नहीं रखा, तुमने अपने 
घर्म-धन का खज़ाना नीच समझे जाने वाले शुद्रा, अन्त्यजों, 
अकछूतों और ख्त्रिये! के लिए भी समान रूप से खोल दिया। तके 
वितर्क और पाण्डित्य की वात न करके, ठुमने जनता की समझ 
में आने बाली, उस समय की सरल सीधी भाषा में ही लोगों 
को शुद्ध आचार व्यवहार की महिमा दशोयी | तुमने प्रत्येक 
व्यक्ति को दीक्षा लेने और 'अ्रमण ( बौद्ध घर्मानुयाथी साथ ) 
बनने की अनुमति दी। फिर क्‍यों न असेख्य आदमी तुम्हारे 
अनुयायी बनते ? क्‍ये न बौद्ध धर्म उस पुराने ज़माने में, 
आने जाने की सुविधाओं के अभाव में भी, एशिया महा- 


हीप के मिन्न भिन्न देशों में फेडता ? 
भ८ 3८ +८ ५ 


हे करुणाकर ! भारतवर्ष में वोछ धर्मावलम्बी कहे जाने 
धालों की संख्या भले ही कम हो, परन्तु कौन यह कहने का 
साहस कर खकता है क्रि इस घर्स का साव ( 9977 ) यहां 
से निकल गया ? यहां ठम्हारी गणना विष्णु के चोवीस 
खवतारों में होती हे । अधिकांश भारतवासी दया को घर्म 
का सूछ समझते हैं। “अहिंसा परमों धर्म: सिद्धान्त के 
समर्थक यहां से अधिक खंलार के ओर किसी देश में नहीं 
पाये जाते -। निस्सन्देह तुमने वेद ओर ईश्वर के नाम पर 
होने बाले हिंसा काये को देख कर इन दोनों के सम्बन्ध में 
उदासीनता धारण की थी; पर पक्दारे कुछ अनुयायियों ने 


गौतम बुद्ध के प्रति [ ३४ 








तो उुम्हें हिन्द्त्थ-विरोधी ही सिद्ध कर दिखलाया। वे भूल 
गये कि पनर्जन्म, मोक्ष या नियोण आदि के मल तत्वों का 
जैसा तुमने भतिपादन क्रिया, वह हिन्दू सिद्धान्तों के अनुकूल 
ही तो है | उन कोयों की अल्यक्षता, अददशिता, जालस्य 
ओर आचार-हीनता ने यहां के छोगों की बाद्ध घ्म के प्रति 
सहानुभूति धरा दी। अन्यथा, अहिसा-अ्रधान हिंदू धर्से में 
विशेषतया बेष्णव धर्म में, एक घकार से चोद्ध धर्म का ही 
पनअनन्‍्म हुआ है । तुम्हारे वहुत से भक्त जन इस विषय की 
इस हृशष्टि ले देखने के लिए तेयार नहीं हैं। विचार किया 
ज्ञाय तो अधिकांश हिंदुओं का धममे उस घम से मिलता हुमा 
सा ही है, जो चीन, जापान, ध्याम, छड़ा आदि यमें हे। 
अहा ! जब इन विविध देशों के आहमी इस तत्व को समझ 
हेंगे तो इन के धामिक कितर दी कैसी काया-पलछट होगी । 
हु न #. 


भगचत्‌ : अबानी था अध भक्त किस सिद्धान्त का 
अनथ नहीं कर डालते ? अनेक स्थानों या अवसरों पर कुछ 
आदमी शपनी कायरता को छुपाने के छिए तुम्हारी अहिन्ला 
वी शरण केते हे। वे दुषठों और आततांयियों से अपनी मां 
वट्टिनों या अना्थों की रक्षा नहीं करते ओर मात-भामे 
को पराधीनता पाश में फंसने देता हैं। कुछ अहिन्सावादी 
कषि कार्य, हल चलाने आदि से धूणा ऋरते हैं । वे नित्य 
अन्त साते हैं, और कऋषि>-दत्य पदार्थों का सेवन करते हैँ 
फिर इस ऋीजी को पेंदा करने बालों की ही क्यों पाय का 
भागी समझते हैं? वे स्वय भी तो दोष भागी हैं। शोक का 
विषय है कि मतृष्यों की रोझ मर्स के अन्य आवश्यक कायों 
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शिब्प, कछा कौशल, और दस्तकारी आदि में हिन्सा का 
विखार करके, इन कार्यों को करने वालो को नीच जाति का 
बताया ज्ञाने छगा। यहां तक कि कपड़े धोना, स्वान और 
मेजन करना, सकानों को राफ करना, उस के जाले झाइना 
आदि स्वास्थ सम्बन्धी वातों की भी अहिन्सा के नाम पर 
अवहेरना की जाती है, यद्यपि इस से वीमारी वढ़ती छे, मृत्यु 
संख्या ( हिन्सा 2 की द्वादी होती है। इसी प्रकार तुम्हारे 
अन्य सिद्धान्तों की भी अनेक आदमी वडी दुर्दशा कर रहे 
हैं । तुमने झूठे त्याम और झूठी, तपस्या के विरुद्ध आवाज 
उठा कर छोगों को खदाचार, सद व्यवहार की महिमा 
बतलायी थी | परन्तु समय की वलिहारी है कि हम वहुत 
से बीछू धर्मावलम्वियों की फिर साथा प्रकार के बन्धनों, 
सीति रस्मों, खान पान ओर बस्तर धारण के जटिल नियमों के 
पालन में ही अपनी अधिकांश शांकि झूगाते हुए पाते हैं। 


भहानुभाव ! ठुम्हारे अनुयायी ठुम्हारे उपदेशों को 
अक्षरदः पालन न करके उनके भाव की रक्षा करने वाले हो, 
तो संसार को इस समय' पुनः अहिस्सा-धर्म की बडी आवब- 
इयकता है | आज कल जीबों की तो वात ही क्या, मनुप्यो 
की भी अपरिमित हत्या की जा रही है । युद्ध लिपसा जनता 
का नाश कर रही है। शान्ति के नाम पर सहारक जअब्थों 
के नित सूतन आविष्कार किये जा रहे हैं। तम्हारी शिक्षा 
हमें कव मिलेगी ? वोड सिक्षुओं में तुम्हारे समान त्याग, 
उत्साह और विचार स्वातंतय कव होगा ? संसार को तम्दारे 
प्रभोपदेश की अत्यन्त आवश्यकता है । 


हलक जन मनन तनन-प-म. 


(५) 
शंकराचाय के प्रति 
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महान दाशनिक ! पृण्य भूमि भारत में, अहिस्सा और 
समानता का प्रचारक वाद चर्म बिकृत हो चला था। यह' देश 
अनेक बेद विरोधी, एवं परस्पर विरोधी भिन्न मिन्न मत 
भ्रतांतरों का घर बन रहा था । प्रत्येक मत के मानने वाले 
दूसरों के उपास्य देवों की निन्‍्दा करते; तथा उन छोगों से 
लूडते झग इते थे । इनका आचार विचार घछणित ओर सदाचार- 
नाशक था। हिन्दू समाज निवेल आर खंड खड होरहा था। 
एसी परिस्थिति में तुम्हारा यहां झभागमन छुआ ! तुमने 
भारत के विविध स्थानों में पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से 
दक्षिण तक घूम फिर कर, कुमाग-गांमियों के आधायों से' 
प्रवक्ठ तक भोर अज्भत युक्तियां से झास्मार्थ करके उन्‍हें परास्त 
क्रिया, गम्भीर विचार-पूर्ण कई अन्धों की रचना की, सर्वत्र 
आखस्तिकता और सुधार का नया ओत बहा दिया । तुम्हें 
सादर प्रणाम ! 

#.श हु मर हर 

सह/त्मल ' ठम्हारा इढ़ संकरप, आज्ञ मी मलुपण्यों को 
चकित करने चालछा है | जिस काम में तमने हाथ डालहा, उसे 
करके ही छोड़ा | इस सदय॒ण का परिचय तमने वास्यावस्था 
में ही दे दिया था। तुम्हारे हृदय में बेराग्य भाव का उदय 
होजाने से ठतम घर छोड़कर सन्यास लेने, ओर आजीवन 
श्रद्माधारी रहने के इच्छुक थे। तृम्हारी माता को यह दुखद 
प्रतीत होता था और वद्द तुम्हें ऐसा करने के लिए अनुम/(ते 
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नहीं देती थी। परन्तु ठम्हारे चातुय और दृढ़ संकल्प के आरो 
उनके मोह को पराजित होना ही पड़ा । उन्होंने तुम्हारे अलु- 
पम उद्देश -- हिन्दु धर्स के पुनरुत्थान -- की पूर्ति के लिए 
तुम्हारा बियोंग सहत करना स्वीकार कर लिया, यद्यपि 
तुम उनके इकलोले पृत्र थे, ओर जे बेचारी वेधव्य दुख से 
भी दुखी थी । 
श्र मर है. *् 

आधुनिक विचारक वहुधा यह भूछ जाते हैं कि तम्हें 
समाज की कैसी परिस्थिति का सुधार करना था ॥ वात यह 
थी कि यहां विदेशी जातियां देश भर में फेली हुईं थीं । इन 
जातियों के आदमी बौद्ध होकर भले ही हिन्दू बन ज्ञाय, पर 
उनके लिए सीधे माग से हिन्दू वनना कठिन था। इस 
प्रकार भारतवर्ष में अ-हिन्दुओं की दिन दिन बद्धि होती जा 
रही थी। तुमने वड़े गश्मीर चिन्तन के पश्चात्‌ इन भिन्न भिन्न 
आजचार विचार वाले आदमियों की प्रथक पृथक जातियाँ बना- 
कर, तथा उनके खान पान, विवाह सम्बन्ध, तीर्थ पूजा आदि' 
के नियम निर्धारितकर, सबको हिन्दु जाति के अन्द्र काने की 
व्यवस्था करदी । तुमने तक्तालीन कठिन समस्या को बडी 
चत॒राह से हल करके सेद भाव सूचक राष्ट्रीय संकद को 
निवारण कर दिया था। 

फ् ज रेप ह 

छुमने से साधारण को मानों यह संदेश सुनाया था कि 

हिन्दू धर्म अनेक कमरों और कोठरियों वाला एक विशाल 


शान्ति निकेतन हैं। प्रत्येक व्यक्ति-समह अपनी अपनी' 
अस्वक््यकता और परिस्थिति के अनुसार किसी ख़ास कमरे या 
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कोठरी को छुन सकता है | एक के स्थान में, दूसरे के स्थान 
से चाहे जितनी विभिन्नता हों, सबको यह स्मरण रखना 
चाहिये कि हम सव एक ही शापन्तिे निकेतन के निवासी हैं 
एक ही परम पिता की संतान हैं; और परस्पर में धर्म-बन्‍्धु 
हैँ। जब तक हम छोंग भेद भाष्रों से विभरू हैं, हम कोई 
महान्‌ काये नहीं कर सकेंगे। हमें संशठन की अत्यन्त 
आवश्यकता है। संगडित होने पर, हिन्दू समाज सब प्रकार के 
कशों से मुक्त हाजायगा, ओर भारतवर्ष को पुनः स्वर्गोपम 
वनायेगा। यही नहीं; बह संसार के लव दुख दारिद्रथ को दूर 
करेगा । इस भकार की कव्याणकारी शिक्षा देने वाले, तुम 
घन्य हो। 
रज मर रे # 


तुम्दारे हृदय दी विशारूता का परिचय हमें तुम्हारे इन 
सिद्दान्तों से भली भांति मिलता हैं, “ प्रत्येक मत का 
आचाये माननीय है, उसने देश काछ और पात्र के अनुसार 
समाज का हित-साथन किया है। निशुण ब्रह्म की उपासना 
उच्च कोटि की है, पर सर्व साधारण सशथुधा या साकार ब्रह्म 
की पूजा कर सकते हें! ” परन्तु भगवन ! समय का चक्र 
कितना ग्रवसछ है, तुम्हारे अनुयाय्ियों ने इन्हीं सिद्धान्तों का 
आध्रय लिकर अपने अपने मंदिरों में मिन्च पिन्न मतों की 
मूर्तियां स्थापित करदीं; थे यह भी भूछ गये कि घतिमा ध्यान 
लगाने का एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है । वे प्रतिमाओं 
के बल्थाभूषण और मोग आदि में असंख्य द्वव्य छुदाने रंगे, 
जिससे उन्हें भी ऐेश्वय के साथन तथा षदरस भोजन मिल 
सके। अनेक रोगों ने तो तरद्द तश्इ्य की ऐेसी कथायें भी 
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स्व डाढीं, जिनसे उनके इण्ट देवताओं की मद्दिमा बढ़े, और 
दूसरे मत बालों को सर्वे साधारण निम्ष श्रेणी का मानने छगें। 
बलिहारि है, इन घर्मात्माओं की ऐसी समझ की ' 
है हर # फू 

भगवत ! अत्पक्ष या स्वार्थी छोगों ने तुम्दारे अद्वेववाद 
और मायाबाद का जो अचर्थ किया है, उसे देखकर हृदय को 
भार्मिक बेदना हुए बिना नहीं रहती ! अनेक अनुयायी अपने 
आपको ब्क्ष मानने लगे | वास्तविक सिद्धान्त को न समझ 
कर वे कर्म को वन्धन का हेतु, समझने हूगे | वे जगह जगह' 
यह उपदेश देने लगे कि न कोई कत्तो है, न भोक्ता है, सब 
झूठा झगड़ा है, संखार मिथ्या है, क्रिसी को कुछ करने 
घर्ने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के विचारों से 
देश में अकमंण्यता का भयंकर प्रचार होगया, अनेक आलरूसी 
आदमी साधु सेत का वाना पहन कर गृहस्थियों के छिए 
भार-स्वरूप होगये । सार्वजनिक सेचर और परोपकार करना 
तो दूर रहा, उन्हें अपना भोजन चनाना सी दूभर होगया। 
अब बहुत समय तक प्रयत्न होते रहने पर भी कर्मभूमि 
भारत को इस अकर्मण्यता से छुटकारा नहीं मिल एका है। 
आपने इस सैखार में केवल बत्तीस वर्ष रह कर अपने महान 
सुधार, प्रचार, तथा साहित्य-कार्य से जिस कमेवीरता का 
इृष्टान्त उपस्थित किया था, उससे आधुनिक साधु सम्यध्सी 
समुचित शिक्षा ऋष अ्रहण करेंगे ? 

जद # वी हि 

आज दिन भी तुम्हारे नाम पर स्थापित किये हुए मठ 

विद्यमान हैं. शंकराचार्य मी हैं उने के पास भक्तों राजाओं 
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ज़मीदारों और सेठ साहुकारों। तथा स्व खत्थारण की दी हुई 
अनन्त सम्पत्ति सी है । परन्तु अनेक की दशा शोचनीय है। 
राजसी ठाठ, अहेकार, और टेंव्यय का विलक्षण दुखदायोी' 
प्रदशन है । वे आडइम्वर, अफ्यय, अनाचार, मुकदमेवाजी 
विद्वेष, कलह के जीले जागते उदाहरण हैं। और अफसोस ' 
यह सब कुछ घर्म के नाम पर पालित पोषित हैं। परश्माव्या 
करे, तुम्हारे मऊ जन अपने सावेजनिक सेवा भाव से 
तुम्हारी गहीं की मान मर्यादा रखने वाले तथा आधुनिक 
काल के लिए भी तुम्हारे नाम की महिमा बह़ाने बाले हों । 
के सदेच स्मरण रखें कि तुमने केरल नरेश की सेंट छोटा दी 
थी और कहा था, इन्हें हम क्या करें ? भोजन के लिए सिक्षात्ष 
मिल जाता है. पहनने के लिए स्लुग चर्म, और रहने के लिए 
भूतल हैं। फिर हमें हाथी घोड़े ओर धवादिक राजसी ठाठ की 
क्या आवश्यकता है ? हमारे लिए तो स्नान संध्यादिक फऋछए-- 
साध्य कार्य हे! सव कुछ हैं | 'अहा ' तुम्दारा त्याग, वैराग्य 
कितना अनुपत्त था, अब लोग ने उसे कैसा भुला दिया हे २ 
र्फ हर हम £. 


महात्मन्‌ ! तुम्हारी दिग्विजय केसी अपूर्व थी ' जनता की 
आध्यात्मिक उन्नति तथा धार्मिक तथा सामाजिक एकता के 
लिए तुम ने कितना उद्योग क्रिया था । जाज दिन तुम्हारे 
जैसे आन्दोठकों की भारत माता को क्रितनी आवश्यकता 
है, और आवश्यकता है किस देश को नहीं ? तुस वच्दनीय 
हो, धातः स्मरणीय हो : 





वीरांगण ! मनुष्यों का पवव भी कहां तक दोजाता है ' 
दुषप्ड नराधम राजगही आदि कैसे भी उच्चालन पर विराज- 
मान डो जांच, उन का भन स्देध विख्र प्रकार की विषय 
वबासनाओं में फंसा रहता है! । उन का घर्म दूसरों की मान 
मयोदा का अपहरण करना, मां बढहिनों की इज्तनत विगाइना, 
होता है । उन की जाति मलुष्य-रूप होकर भी वास्तव में 
फैशाबिक, पाशाविक या दानकी होती है। सृष्टि के सौन्दर्य 
को देख कर उन्हें' सर्वे शक्तिमान जगदीश्वर की याद नहीं 
आती । उन्हें तो अपनी छझुद्ध भावनाओं को छल से, वल से, 
कपट, अनीति या दुर्नीति से, तप करने की फिकर रहती 
है। ऐसे दुजनी| का एक प्रतिनिधि था, अछाउद्वीन | उस 
की पाप दृष्टि तुम्हारे रूप लावण्य पर पढ़ी धी। पर उसे 
दमकते हुए स्वणे के भीतर की उस अस्नि का बिल्कुल जान 
नहीं था, ओ ज़रा भी स्पशे करने वाले को ससुखित दंड देकर 
रहती है। सहाराणी | तुम धन्य हो, तुमने एक अछाडदीन 
को अपने तेज, भोर पराक्रम, तथा कोंशल का परिचय 
देकर, उस के से स्वभाव वाहे सभी को यथेष्ठ 
शिक्षा दी। 


रत श् र् * 


घमंपरायणे ! अलाउट्रीन ने सोचा था कि मेधाड़ का 
राज्य है ही क्या ? अपनी विशाल सेना से उसे पराक्नित 
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करना, और तुम्हें वश में कर केमा कौन कठिन काय हे ? 
इसे माछम नहीं था कि अपनी वह बेटियां की अतिष्ठा पर 
आधात पहुंचने का प्रसंग आते देख कर सच्चे राजपुत्र 
सिंह का रूप धारण कर लेते दें. और पापियों को वात की 
बात में यम्र के ग्राद पहुंचा देते हैं। अलाउट्रीन अपने समस्त 
पाशविक बल की परीक्षा ले चुका, पर अपनी कुधालना को 
पूरान कर सका! अब उसने छल से काम निकालना 
चआाहा। उससे मेवाइथीदा से मित्रता करने का ढोंग रखा। बह 
उस के पास मिलने को आया। भोला भाला राणा उसके 
छल् प्रपंचों को क्या जाने ? वद्द शिषश्ाचार के लिए, टस के 
हरे पर निहत्था चल दिया। बस, हुष्टों को विश्वासधात 
के लिए इस से अच्छा अचलर ओर कब मिलता ? अलछा- 
उद्धीन ने राणा को कैद कर दिया, और कद्द दिया कि इसे 
छुड़ाने के लिए स्वये महाराणी की भेरे पास आना चाहिये। 
मद्दाराणी ' ऐसे विकट अवसर पर तुमने अपने थेर्य और 
चाहय का अनुफप्स परिचय दिया। हम्हें सभक्ति वमसस्‍्कार ! 
रस डे रे तु 

है राष्ट्र विशृति ! बमने थर्से रक्षा के छिए “ शर्द प्रति 
शाख्थे "का खूब व्यवहार किया । ठमने उस दुश के 
पास जाना स्वीकार किया, पर उस से मंजूरी केकर, 
तुम पालकियों में वेठा कर, अपनी सखी सददेलियों के रूप में, 
अख शख उसलित सदलों वीर योद्धा भी उसके ढेरे में 
लेगी) यही नहीं, पाछूफियों को उठाने वाले कहार भी तो 
वास्तव में सुयोग्य सैनिक थे! ठम्हारी इस ससखियों ओर 
कहारों ने अछाउद्दीन ओर उस की सेना को परेशान कर दिया, 
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सर्वत्ष भगदड़ मय गयी और हम अपने प्राणनाथ के साथ 
सकुदल अपने गड़ में आपडहँली। अनेक दृदयें से आवाज़ 
निकली, शावाश शावाश | जाज सी उस घटना का हारण 
हो आने पर सब तुम्हें धन्य धन्य कहते हैं । 

है. 2 #. # 


है महिला-वियोसणि | यदि अलाउड्रीन में थोड़ा सा भी 
विवेक होता, तो वह अपने किये पर पछताता और फिर 
शरदेय के लिए सन्‍्मार पर आजावा;। पर ऐसे छोगे के 
ज्ञन-चक्षु रहते ही नहीं । उलने कुछ वर्ष पीछे फिर चित्तोड़ 
पर धाबा कर डाला । यद्यपि राजपूतों ने इस बार भी अपने 
प्राणी पर बाजी छमा दी थी, परन्तु दिब्लीपति की विशाल 
सेना के सामने उनकी संख्या वहुत ही न्‍्यून थी। आज़िर, 
डनके क्षय का अनुभव करके, और यह देखकर दुए दल 
किले में छुसे आरहे हैं, हे महाराणी ! तुमने अन्य राजपूत 
महिलाओों के साथ चिता में जल कर स्व॒ये अपने प्राण परेस्ध 
उड़ा दिये । दुए दल-पति इतना नर-संहार कशा कर भी 
अपनी पाप वासना पूरी न कर सका। वह इतिहास का 
कलड बना इन है, तो उुम्हार अप्तर चरित्र स्वणोक्षरें में 
अक्लित है। 


के 72 ज् गत 


अहा ! यही राजस्थान हे, जहां मातायें अपने प्राण प्यारे 
पुत्रों को, ऋतेच्य भूमि में भेजने के लिए, स्वये उत्लाहित 
करती थीं, बहिनें अपने भ्राइयों को घर्म-रक्षा के लिए सहये 
सत्यु-सुख में जाने के लिए विदा करती थीं । बीर पत्नी 
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रजसेत्र में एच चिता पर अपने प्राणयाय का साथ देकर 
अपने शहधर्मणी पद को सार्थक करती थीं। मद्दाराणो : 
आज तुम्दारी अम्म-मूमि की क्या दशा है ? यहां की महि- 
छागे कैसे अन्धकार में निमन्न हैं! घर की चार दिवारी के 
बाहर, कहां क्‍या हो रहा है, इस की इन्हें प्थथः कुछ स॒चधि 
ही नहीं दे । देश-हित या घ्म-रक्षा के लिए ये क्‍या त्याग 
और कष्ट-सहन कर सकती हैं ? इन्हें देख कर आश्यय होता 
है. कया ये उसी राजस्थान की दें जिस में हुम थीं ? दम्हारी 
लीला तो एक कहानी सी वन गयी हे! फ्रमात्सा करे, आधुनिक 
खी-अगत दुम्दारे जीवन से सप्चित उत्साह, स्फूर्ति और 
वलिदान के भायों का संचार प्राप्त करे। तुम्दारे अनुपम 
चरित्र से हम छोम जीने की शिक्षा कें, और मण्ना भी 
सोख | हमारी म॒स्य बीरों की सत्य हो, बढ कुत्तों, गींदड़ों 
या राक्षसीं की सत्य न हो।। महाराणी | तुम्हें! खहल सुख 
नमस्कार * 


(७) 
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हे प्रेम मूर्ति | ' हरि बोल, हरि बोल ' भी कैसा अनुपम 
मंत्र है। इस में कितना प्रेम है, कितनी, भक्ति है, कितनी 
शक्ति है। जो सामथ्य इन चार अक्षरों में हे, वह बड़े बढ़े 
शास/्रों में नहीं, तीर तलघार में नहीं, तोपों और हृथाई 
अहाओं में नहीं । सहसतरों गुंडे और वद्माश एक तरफ, और 
शुद्ध सात्विक भाव से “ हरि नाम ' की दीक्षा पाया हुआ 
एक व्यक्ति दूसरी तरफ़ फिर भी समष्तटि के आगे, विजय 
होती है व्यक्ति की ही । ठुम्हारा शुभागमन खाढ़े चार सो 
चषे पहले हुआ था; भारत भूमि के लिए. बह समय केसा 
विकट था / कई हिन्दू राज्य ध्व॑ंस हो छुके थे। छूसलमान 
तलवार और धघंन, भय और छोम, दोनों के वल से अपने 
धर्म का प्रचार कर रहे थे। दूसरी ओर हिन्दू जाति कई 
प्रकार की रक़ियाँ में फंस कर, नीच ऊंच का बेढेब विचार 
श्ख कर, अ-ब्राह्मणों विशेषतया झूदों और अकछूतों के प्रति 
दुष्येवह्यार करके, स्वय शक्ति हीन होती जा रही थी। ऐसी 
परिस्थिति में महोदय ! ठम महान काये कर गये । उुम्हें 
बारस्वार ममस्कार ! 


ख् रे न हु 
महात्मन ! इस पृण्य भूमि पर धर्म-प्रयार तो समय 


समय परः अनेक महात्माओं ने किया है। पर तुम्हारा ढंग 
कुछ निराछा ही था ठम प्रेम मय थे ठमने अपने प्रेमा 
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छाप से. इंसान खिलाले' ही लघ को सक्त बना दिया। तमने 
अपने शिप्या के संकीलन से गछी गी, और घर घर प्रेम- 
संदेश भेज दिया। लोग अपने अपमे स्थान में ही नाचतें गाते 
* हरि बोल ' के आनूूर में तलहीन होगणे | तुम घनन्‍्य हो ' 

है रः #. भी हु 


महान शिक्षक : छम्र जानते थे कि जो काये दूसयों कों 
सिखाना हो. उसे स्वयं करके दिखाना चाहिये। उुमने अपने 
उद्ादरणाों द्वारा अपने भक्तों को सर्वे साधारण के सन्मुख 
दीन, वितयी ओर नम्न रहते की शिक्षा दी। तुमने अपनी 
भक्ति के दृष्ठान्त द्वारा हसरों का सच्चा भक्त बतने का आदेश 
किया। स्वर्य उच्च कोटि के पेमी बन कर ओरो को प्रेम-प्थ 
अदर्शित किया आधुनिक नेता, शुरू शिक्षक ओर उपदेश्वकों 
के छिए तुम अपना महान जीवन-अम्थ छोड़ गये हो. उन्हें 
चाहिये कि बे उसका भरी भांति स्वाध्याय करें; और, 
अपने तई कुछ वास्तविक कार्य करने वाले बनाये । 

हु हु थ हर 


अहा ! बह घटना भी खिरस्मरणीय हे । शाक्ति सम्पत्न 
काज़ी ठुम्दारे भक्तों के धार्मिक कृत्यों में बाघा डालता है' 
ओर, उन्हें अपमानित करता है। पर तुम विचलित छोने वाले 
नहीं | ठुम द्विगुण उत्साह से हरि कीतेन कराते हुए ठीक 
काज्ी के मकान के आगे से निकलते हो, परन्तु जब कुछ 
लोग काजी के पति हिसकऋ भाव मन में लाते हैं तो तुम 
उन्हें मी नियंजित करते हो। ठम काजी के दहुव्येबद्धार क्ये 
बुरा सम्रझते दो, परन्तु उसके व्यक्तित्व को अपने श्रेम से 


घर] ख्डाओझलि 








बाचित नहीं करते । तुम्हारे प्रेज्मालाप से वह सबैथा तुक्द्दारे 
अधीन होजाता है. चद्द प्रण करता है कि अब में कमी 
भी वेष्णवों पर अत्यायोर नहीं करूँगा; यद्दी नहीं, भरेरे 
बंशजों में सी कोई ऐसा दुस्साहस न करेगा ।! काज्ी के वंश में 
उस प्रण का पालन अभी तक होता आरहा है। अदा ' सत्या- 
अ्रह ओर आत्म-वल की विज्ञय का कैसा अनुपम दृष्टान्त है । 
है प्रेमाग्रही ! तुप्त धन्य हो ' क्‍या ही उप्तम हों कि तुम्हारे 
भक्तों में इस बढ की यथेष्ठ मात्रा हो, और वे अपने 
विरोधियों पर इस प्रकार प्रेमास्त्र द्वारा विजयी हुआ करें। 
हर भर जे है 


भगवत्‌ : भिन्न भिन्न जाति उपज्ञातियों ओर मत 
मतान्तरों के हिन्दुओं को ही नहीं, सुसलसमान आदि अन्य सब 
जातियां ओर धर्मो के लोगों को भी समान रूप से घर्मेत्त- 
देश करके, सब के लिए. अपने मत की दीक्षा का मागे 
प्रशस्त करके तुमने उनके पारस्परिक सेद्‌ भावों को दूर 
कर डाला। पहले नीच समझे जाने वाले हिन्दुओं को समाज 
में आदर भाप्त करने के छिए. सुसलसान बनना पड़ता था। 
तुमने उस अवाह् को रोक दिया | तुम्हारी कृपा से अब उन्हें 
हू रहते हुए ही प्रेम, आनन्द तथा समानाधिकार प्राप्त 
हो सकते हैं। तुमने यह शुभ संदेश दिया कि 
हरि को भजे, सो हरि का होई । 
जाति पांति पूछे नहीं कोई ॥ 
रद ह हि कर 
अदा ! तमने सव घर्मो का कैसा सुन्दर समन्वय किया 
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छें। निसलेदेह प्रेम-धर्म जाति पांति' की प्रथकूता को नहीं 
समानता और सत मतान्‍्तरों की भिन्नता का लिहाज़ नहीं 
करता । भिन्न भिन्न धर्मों ओर सम्पदायों में सत्य-रूप जो 
वहुसल्य रतन हैं, प्रेम उन सब की कृदर करता है! 
महात्मन्‌ ! तुम्हारी ये बातें दमारे मस्तिब्क ने तो धारण 
करली हैं, परन्तु हृदव में अभी तक नहीं भरी हैं। इसलिए 
धार्मिक और सामाजिक व्यवहार में हम पद पद पर कि- 
करतेव्य-विमृद् हें। रहे हें। जो वेष्णव घम, भारतवर्ष में 
सुखलूमानों की सर्यकरर उहेडता कोरोकने' के लिए, और 
उन्हें प्रेम पूर्वक हिन्दू धरम में छाने के लिए आधिभूता हुआ 
था, वह अपने कुछ दुगाप्रही भक्ता की बदीलत शुद्धि और 
संगठन का विरोधी होकर. हिन्दुओं के ही चेशजों को सुसल- 
मात बने रहने के लिए वाध्य कर रहा है। यह देख कर 
तुम्हारी महान आत्मा क्‍या कहती होगी ? 

# हि हि, हज हु 

हे प्रशावतार ' आज्ञ दिन हमें अपनी थशाक्ति में तो 
विश्यास है ही नहीं, एर दुख तो यह है कि हमें अपने देवी 
देवताओं की शक्ति में भी विश्वास नहीं रहा। हिन्दू देवी 
देवताओं की पूजा करने वाले अमेक दल्िता वन्छुओं को, 
तथा अन्य घर्मो के भनुवायियाँ को दम अपने देवालयों में 
प्रवेश नहीं करने देते | हमें भय है. कि उन के छाया द्ोप 
से पतिमारयें झअपविनच् नहोंजांय। एक और जिन्‍्दें हम 
पतित-पावन कहज हें, दूलरी ओर उनके ही अपवित्र होजाने 
की आशंका करते हैं। हमारी धर्म-बादे की वलिहारि है ! 

ह ध न है. रज्ड के 
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पघुण्यात्मन ! हम में धर्म व हे ही कया ? हमारा धर्म 
कच्चे सूत के धागे, की भांति दु्वेछ है। वह छुई सुई की 
तरह है। वह खान पान और चोका ऋअल्हे तक ही परिमित 
है। किसी के ज़रा से स्पद्ा से, हमें उसके चिगड़ जाने का 
भय रहता है। तमने जगाई मबन्‍ह का उद्धार करके इशाया 
था कि पतित और कुकर्मी भी दसारे ससरे सें आकर आर 
हो आये, शव हमें यही शंका छगी रहती है कवि कोई हमें 
ही घम-अ्रष्ट न कर जाय। अनेक दीन बंधुओं से हम इस 
लिए दूर भागते हैं कि हम ने उन्हें अकछ्वूत आदि की संक्षा 
दी हुईं हे । हमें सबाझि कब आग्रेगी ? हम आधुनिक जूगाई 
मधाहयों को अपने प्रेस भाव से सुबोग्य सत्पुरष कब वना 
राकेंगे ? उन के भानसिक विक्रारों पर ऋछोध या घृणा करने 
की जगह, हम उन्हें अपनी दया, सहासुभूति और सेवा का 
पात्र कंच समझने छगगे ? 

# रे हय भर #. 


ओ हो | हस तो भगवान कृष्ण को मूल ही चले थे, 
हुमने हमें उनकी याद दिलाने की कृपए की हे। तकेवाद की 
उष्णता ने भक्ति प्रचाद्द को मानों सुखा दिया था, तमने उस 
में प्रेम का शोत वद्धाया डै। जब सांख्र्कि व्यवद्दार में, 
गाहस्थ जीवन में हमारा मनुष्य सात्र के साथ, नहीं नहीं, 
जीबी के लाथ भी अपार प्रेम होगा, हम सच पर समुचित 
दया दशावेंगे, किसी से भयसीत न होकर जअपने कतेव्य 
करे का निरंतर पाझन करेंगे, तथा इम वास्तव में वैष्णव 
कहलायेंगे, तभी सेसार चेष्णय धर्म की महिमा ठीक सरह 
समझेगा, इस का स्वागत करेगा और इस की शरण 


| 
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आवेगा । उस समय यह जगत कितना सुन्दर और आकर्षक 
होगा; भहिन्ला, मत्सर, कोध और हपो आदि दुशुणों का 
नाश करके, मनुष्य परियार कितना विराट होगा ? सम्प- 
दाय-बाद, विरादरी-धाद, रक्त-बाद, रंग-वाद, राष्ट्र-वाद 
और साथाज्य-वाद झादि विकारों के दूर होने पर, मत 
मतान्तरों के नए होने पर, सेलार जब एक मत, एक बाद, 
और पक धर्म अर्थात्‌ प्रेम की पूजा करेगा, तब निस्संदेदद 
यह पृथ्वी देवताओं के योग्य होगी, और मनुष्य ही देवता 
बन जायगा। प्रभु ' ऐेसा होने में कितनी देरी है ? 


(८) 
शंणा प्रताप के प्रति 


है स्वाथीनता के आचार्य ' कोन पेतिहासिक नहीं ज्ञानता 
कि राजस्थान ने अपने अनुपम थेंये, साहस और स्याग से 
चिरकालछ तक भारतवर्ष का स्वामिमान वनाये रखा। इसी 
पुण्य भूमि का एक भांग मेवाड़ का कम क्षेत्र है, जो आत्मो- 
त्सगे ओर वलिदान का जींता जागता कीर्ति-स्तम्भ है। 
बीरों के हृदय सम्राट महाराणा: मेवाड़ भूमि ने चिर काल तक 
स्वातंज्य-प्रेम का ज्यरूंत उदाहरण उपस्थित किया है तो वीर 
महिलाओं के अतिरिक्त तुम्हारे जैसे कष्ट-सहिप्णु पुरुष-रत्मों 
के ही बल पर तो ! तुम्हारे जैले तप और त्याग करने चालो 
से ही किसी देशा का मस्तक ऊंचा हो सकता है। पृथ्बी 
साता ने तम्दारे जैसी लूमन बाली बीर सन्तान, अपनी गोंद 
में, वहुतु कम खिलायी हैं। हमें तुम्हारा अम्रिमान है। 
प्रत्येक विधेकशीछ सज्यन को तुम्हारे चरित्र से साहस 
और बलिदान की शिक्षा मिलती है । दम धन्य हो ! 
हर ह.श #.श हश 


हे भारत गोरच ! तम ने अपने हृदय पर भली भांति 
अंकित कर किया था कि ठुम्हं अपने कुछ की मादा 
रखनी है। तुम सू्यवंशी थे, रघुकुल शिरोमणि श्री रामचन्दर 
जी के वंशधघर थे । इस चंश में वष्पा राबल, खुमानासिह, 
समरखिह, भीसलिंह, इमीरलिंह, कुम्मा और खांगा आदि 
अनेक आदरणीय ध्यक्ति होगये हैं। इस वंश वालों का 
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पाचीन शाजपूतोीं का>मनोरंजन, श्र की खोज करना होता 
था। वे शिकार करते थे तो खरगोश ओर हिरण जैसे 
अहिन्सक पश्चओं का नहीं, वरन्‌ वनैले सूअरों और भ्र्थकर 
सिद्दों का। उनके आभूषण चहु-मल्य हीरे जवाहरात या सोने 
चांदी के न होकर, मातृ-मूमि की सेंचा में प्रात किये हुए 
जख्म और चोटे होती थीं। यह बात आज कल पायः 
विस्मृति-ग् सें पड़ गयी है, पर महाराणा ! तुमने अपने 
जीवन-इतिहास में इसे अमिट अक्षरों में लिख रखा है । 
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हे हिन्दू-कुछ सू : ठम्हार समय से पूर्व मेवाड़ की 
इच्ा अत्यन्त शोचनीय थी । तुम्हारे सामने सुख्य प्रदन यह 
था कि चित्तोंड़ के दुगे पर से पराधीनता-सूचक मुगल 
ध्यजा किस प्रकार हटायी जाय, विशेषतया ऐसे समय में, 
अब कि तुम्हारे भाई वन्धु आदि, राजस्थान के ही बड़े बड़े 
राजा महाराजा आझकवर की अधीनता स्वीकार करने, और 
उसकी छत्र छाया में रहने में अपनी कुशछ समझते हों; 
ओर जब कि वे अपनी वहिन बेटियों का सम्बन्ध शाही 
खानदान में करके, अपनी उद्धरता का नहीं, वरन्‌ अपने 
लोभी और कायर होने का परिचय दे रहे हां। स्वतंत्रता- 
आधि के उद्योग में तुम्हारी सहायता करना तो दूर, तुम से 
मौखिक सहानुभूति प्रकट करने में सी लोगो को सेकट 
मोल लेना दिखायी देता था। वहुत से * समझदार ” आदमी 
छग्हारी हंसी करते थे. तुम्हें पागल कहते थे। अनेक पतित 
जीव तुम्दारा विरोध करके ही अपने मन को शान्त किया 
करते थे ' सम्राट अकपघर, असेख्य जन घन, और प्राय 
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समस्त मुसलमान और हिन्दू नरेश एक ओर, और राणा 
प्रताप ' ठ्रम और तुम्हारे मुट्ठी भर सरदार दूसरी ओर। 
ओह ! ऐसा विषम संग्राम भी संसार में वार वार देखने में 
नहीं आता । 

> भर ओर > 


है स्व॒तंत्रता के पुजारी ' अपने उद्देश्य की पूत्ति के छिए 
कष्ठ किसे नहीं उठाने पड़ते ? पर ठम्हारे कष्टों को देख कर 
तो पत्थर का हृदय भी रो देता है। ठुमने शत्रुओं के प्रहार 
सहे, प्रिय जनों का वियोग सह, उस से बढ़कर अपने सगे 
सम्बन्धियों और भाई वन्धुओं के भाज्षेप ओर उपहास सहे । 
अहा ! ठम्हारे लिए घास की, जंगली अन्न की, रोडियां 
बनती हैं, और आक्रमणकारियों से घिर जाने के कारण 
उन्हें खाने की भी तुमको सुविधा नहीं होती । ओफ़ ! उदयपुर 
के महाराणा के बालक एक रोटी के डुकड़े के लिए रो रहे. 
हैं, पर महाराणा के पाल उन्हें वहलाने का साधन हीं है। 
अकबर की ज़रा सलाम कर छिया जाय, उस की मित्रता 
स्वीकार करकी जाय तो ये दिन क्यों देखने पड़े? भोग 
बिलास के -- ऐश्वय और प्रभुता के-- लब सामान जुट जांय 
पर हे महारथियों की लाज रखने वाले ! हम्हें तो अपने 
स्वाभिमान के सनन्‍मस्ुख सव कुछ छुच्छ था। क्षुद्र था। तुम 
घत्य हो ! 

०. # र रे 


है विजय ओर पराजय दोनों के वीर ! परिस्थिति को 
देखते हुए वशवस मानना पढ़ता है कि ठमने अदभत विजय 
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पायी । चित्तोंडु गह और मंगल गढ़ को छोड कर सारे मेवाड 
पर अपना अधिकार कर छिया। निस्संदेह तुम इस से भी 
कुछ अधिक चाहते थे। परनन्‍्ठ, यदि हम्हें समुचित विजय 
प्राप्त नहीं भी हुईं. कुछ पराजय भी हुई, तो उस दशा में भी, 
है, उस पराजय में भी, कया तुम्हारी घीरता का ही प्रमाण नहीं 
मिला है? ठम्हारी पराजय भी सब सहृदयों को, शत्रु दो या मित्र. 
समस्त दौरों को झुग्ध करने वाली है; कारण, कि तम एक 
सिद्धान्त के लिए लड॒ रहे थे, स्वतंत्रता-ग्रापि तुम्हारा 
ड्येश्य रहा । इस सिद्धान्त और इस उद्येश्य से हुम कभी 
तिल भर न डिये। तुम्हारी अत्येक लड़ाई में शत्रु ने तुम्हारा 
तथा राजपूत जाति का छोहा माना, उससे सब के मन पर 
नुम्दारे जातीय गौरव की अधिकाधिक घाक जमी। इस 
प्रकार पराजय में मी तुम्हारी विजय ही रही । ढुम घन्य हो ! 
है. 4 है है. 

हे हढ़ प्रतिक्ष ' सभी महापुरुषों को बड़े कठोर शत 
धारण करने होते हैं । विना तप के कोई सिद्धि नहीं होती। 
परन्तु तुम्हारी प्रतिज्षाय तो ग़ज्ञब की ही थीं। तुमने निर्यय 
किया कि जब तक सितोंड़ का उद्धार, और देहली पर 
अधिकार न करलें, तव तक हम डाढद़ी नहीं सुंड़वावेंगे; 
सोने चांदी के वर्तनों के स्थान में; पत्तों पर खावा खायेंगे; 
मख़मल आदि की कोमल शाय्या के बजाया घास फूंस पर 
सोया करेंगे; नगारे सेवाड़ की सेना के आगे न बज कर उस 
के पीछे बजा करेंगे। अह्य ! कितने कठोर ब्रतों का तुमने 
जन्म भर इढ़्ता-पू्वेक पछन किया ! 

फ् >८ ५ रट् 
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हे स्वाभिमान की शाले | कितने राजपूर्तों को त॒म्हारा 
धीर सन्देश याद होगा ? अन्तिम इवाल लेने के समय, सर्वे 
सहारवी सत्य को कुछ समय अपना कार्य स्थमित करने की 
आज्ञा देकर तृमने अपने पुत्र को आईंकित हृदय से चेतावनी 
दी थी, “सावधान ' विलछासिता का जीवन दासता को 
आमंत्रित करने वाला होता है; ओर दासता स्वीकार करने 
की अपेक्षा मर ज्ञाना कहीं अच्छा है!” तुम्हारे सरदारों ने 
शपथ खाकर तुम्हें हर प्रकार शान्ति प्रदान करने की चेश्ठा 
की थीं, पर अब ठम स्व से देख रहे होगे कि तुम्हारी 
आशंकार्ये कितनी सत्य थीं ' ठुम्हारे सहान त्रतों का अब 
कैसा उपहास-अनक अनुकरण किया जाता है ! 

है नर क्र र 

महाराण, ' ठुस्हारा भौतिक शरीर अब इस संसार में 
नहीं है तो क्या; तुम्हारी मात-पूजा का अनुपम्त हण्ाग्त 
सली भांति विद्यमान है, और सदेव विद्यमान रहेगा । 
तुम्हारी कीर्ति चिरस्थायी है, जब तक बीर पूजा का भाव 
मनुष्य जाति में हे, तब तक तुम भुलाये नहीं जालकते | जीबत 
की इच्छा रखने वालछे प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, समूह और 
जाति के लिए तम पूजनीय हो, आदरणीय हों, और अनु- 
करणीय दे। । सादर वन्दे ! 








६+ | श्रद्धा ज्नलि 








कक थाना ४ ने पेन बम पर न वन कन+-नम न 4५ मकर» ०५० ५५+> न र>+ ०-9१ +- ०० 


बुरुषो के से कार्य करना है। साता जी के अतिरिक्त ठुम्हें 
अनुभवी और राजकाय-कुशल पिता झाहजी रे, तथा उनके 
सच्चे, छोक-हिलैयी और पुराने सेवक दादों जी कोडदेव से भी 
यथेष्ट गुणों की प्राप्ति होती रही | इधर महाराष्ट्र के साधु 
खेतों ने जनता को समय समय पर सदुपरदेश देकर तुम्द्दारे 
लिए क्षेत्र साफ़ कर दिया था। स्वामी रामदइत्स जी ने तो 
आवश्यकतानुसार तुम्ह भी स्वदेश, स्वर (जय और स्वधम के 
उद्धार के लिए प्रोत्साहित किया । तुम्हें सब खसज्ञनों की 
ऐसी सहायता प्राप्त करने का सोभाग्य सिल्ता । तम धन्य हो! 


रू र् र रः 


है ऋभयोंगी ! यद्यपि साधारण छोगों की दृष्टि में तम बहुत 
विदान नहीं थे, परन्तु विचारशोील सज्जव जानते हैं कि 
तुम्हारा शास्त्र-ब्ञान ऐसे आदमियों से कहीं अधिक था, जो 
कुछ सूत्र या टछोक आदि कंठ कर लेते हैं, ओर समय समय 
पर उन्हें यंत्र की भांति उच्चारण कर देते हैं। क्‍या ही 
अच्छा हो, यदि वालक वालिकाय तुम्हारी भांति बीर 
घर्मोत्मा, करमयोगी और तपरिवियों की कथाये सुतकर डब्न्हें 
हृदयेगम किया करें । दम्ने शस्जर विद्या भी अच्छे! तरह 
सीख ही थी | तभी तो तमने किशोरावस्था से दी शज्ज्थों की 
अपने पराक्रम और कोशल से चक्तित करना आरस्म कर 
दिया | हमने एक के वाद दूसरा दुने विजय किया, और 
विरोधियों के विविध षड़यत्रों का खृव सामना किया। 


नम गज 4 मर 


महामदित्र क्षत्रपति ' तुमने युद्ध-नीति कों खूब समझ 
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लिया था | इतिहास के धनुसीलन से तुम ने जान लिया था 
कि यह भारत भूमि विशेषत॒या दया मौर कछणा की अति के 
कारण शब्ज की शिकार हुईं है। ग्यारहवों शताडिश से शचुओं 
ने यहां बालों की अत्यन्त क्षमानशीलना से अनुचित लाभ 
उठाना आरमस्म किया । जब कभी थे परास्त दोगये और 
पकड़े जाकर राजपूत या अन्य हिन्दू सेनापति था शासक के 
पास लेजाये गये. उन्होंने दीनता पूवेक अनेक प्रतिक्षाय करके 
स्ुक्ति प्राप्त की, ओर फिर अवसर पाते ही डन प्रतिक्षाओं को 
संग कर, अपने छछ-कौशल का परिचय दिया । वारवार ऐसी 
धटनायें हो चुकने पर भी 'दयाछु'- भोले भाले! ह्विन्दुओं की 
बुद्धि ठिकाने नहीं आयी थी और अन्यान्य कारणों में इसी 
लिए भी उन्हें बुरे दिन देखने पढ़े । तमने निश्ठय कर लिया 
कि पूर्व हिन्दू नरेशों की तरह भूछ नहीं करेंगे, देश काल के 
अनुराद 'शर्े अति झातठ्ये की नीति का ध्यचहार करना 
होंगा | तुम धन्य हो ' 
फ् रख हि #.श 


महाराज ' तम्हारे शभागमन से पूव जो हो चुका था, 
बड़ तो अमिद ही थे पर आगे के लिए, घटनाओं का ऋम 
ठमने एक दस बदछ दिया । शर्त परेशान था, यह कया होने 
लगा ? इशेक देखते थे, क्या था क्या हो गया! विशाल 
मुगल सेना को तमने छछकार कर कह दिया कि बस : अब 
और अनथ नहीं होने पावेगा, तू आये नहीं बढ़ेगी; यही नहीं, 
हु उलदे एंव हछोटना पड़ेगा। अचेड प्रतापी औरंगऊेच 
खमझता था कि यह कोई पामल का अलाप है, या कोई स्वप्त 
की सी बात है, इलमें कोई तथ्य नहीं । वद्ध जाल मलछता था. 
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चाहता था कि देखे असल में वात क्या है। अन्त में, बढ़ी 
इज्जत, परेशानी और अत्यन्त दुःख के साथ, उसे तुम्हारी 
सत्ता का अनुभव करना पड़ा, उसने समझ लिया कि अब 
होतव्यता उसके विरुद्ध है, जिसे वह अपमान-पूर्वेक 'पहादी 
चूहा कहता था, वह तो समय की वागडोंर संभाले हुए है, 
जसके आशे स्वये औरंगज़ेव की कुछ इस्ती नहीं। अदा ' 
उसका मद चूर्ण करने वाले तुम ही थे। जिस भअ्चंड झुग़ररू 
सेना का हिन्दुस्थान ओर मध्य एशिया में आतंक छाया हुआ 
था. जिसके प्वल पराक्रम से अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर 
भाग तथा योरप का दक्षिण भाग व्याकुल था, बह तम्हारें 
तेज के सामने हत-बीय होगयी। ठुम धन्य हो ' 
हर व ५ ् 

है आये संस्कृति के भोरव ! तमने देश काछ का 
वियार केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही परिमित न रखा, बरन 
सामाजिक बिपयों में इसका प्रयोग कर अपनी दूर्देशिता का 
कल्याणकारी परिचय दिया ! जहां तुमने हिन्दुओं को 
विधर्मी होने से बचाया, वहां विधर्म! बने हुए हिन्दुओं के 
पुनरपि हिन्दू घर्म की शरण में आने का भी मागे प्रशस्त कर 
दिया। तमने भाचीन मर्यादा के अनुसार, अपने समय सें शुद्धि 
का उदाहरण देकर दूर्दाशिता का उत्तम परिचय दिया। 


है थ रस # हर 
है महाभाग * ठुम महान थे, तो क्षुद्र छोगों ने तस्हें 


समझने में अनर्थ भी बहुत अधिक किया है। कुछ इतिहास 
लेखक ठम्हें चोर, छुटेरा ओर घोखेवाज़ आदि कद्वते हैं । 


दिवाजी के प्रति [ दृष 


ैमन्‍लमननन नम, 








परंन्तु वे यह नहीं लोचने कि किसे! काम का अच्छा या 
बुर होना तो बड़त कुछ इस चात्त पर लिसर है क्रि वह किस 
ख्थिति में किया गया है। कोई व्यक्ति चोरों से अपना माल 
छीन ने सके तो उन की भांख द्याकर उसे ललते में क्या पाप 
है. ? ज्ञो आदी घोखे से हमारी हत्या करने के लिए आया हि, 
उसकी आंखों में घूछ झोंकना, अथवा उस पर हाथ चलाने में 
क्या दोष हे ? पर जो लेखक आदि, पश्षपान से अध्धे हैं, 
उनसे न्याय की आशा करता व्यथ है ! 


श्र ग के ट् रे 


हे राष्ट्रनिस्मीता : ठसने अनेक आपत्तियां उठाकर महा- 
राष्ट्र पान्त की बिखरी हुई शक्ति को संगठित किया। तुम्हें 
विज्ञातियों के बिरोध का ही नहीं, स्वयं अपने मिक्टवर्तियों के 
सामाजिक अन्ध विश्वासी का मी सामना करना पड़ा । यो भी 
तुमे हमारे लिए पेसी चहु-छृश्य विशसत छोड गये । अहा ! 
तुम्हारे सिद्धांत कितने उच्च थे ' छुम उस महान धर्म की 
दीक्षा लिये हुए थे, जो किली को हानि पहुंचाने का 
भारेश नहीं करता, जिसके अनुसार बसुधा भर ही अपना 
कुटुम्व माना जाता है। तुम्हारा विरोध किसी व्यक्ति विश्येप या 
जाति विशेष से नहीं था, बरन केचल उसकी बुराइयों से था। 
ठुम तत्कालीन शासकों के दिरद्ध खड़े हुए तो इसलिए कि चे 
अपने राज-सद्र और धर्मान्धता के वर्शीमुत होकर धञा को 
खताते थे; स्याय नीति का अवलूम्बन न कश पश्चपात से काम 
केते थे | तुमने राजा वनकर यहा चतला दिया कि चास्तच में 
शासक का व्यवहार किस प्रदार का होना चाहिये। तुमने 
राज्य तो समय शुरू रामदास को देकिया, स्वर्य एक त्यागी 





हद | अद्धाक्षल्ि 





तपस्बी का जीवन व्यत्तीत किया, पजञा की तन मन से खेवा की ! 
ठुम्हारा कोई कदर से कट्टर शा भी यह कहने का साहस 
नहीं कर सका कि तमने कभी दूसरे धर्म का अपमान क्रिया 
या छुमने कुरान, मसाजेद, सुसलमान ख्तरियों या किखी 
भौलवी आदि का अनादर किया । इलिदाल इस 
बात का धभवल साक्षी है कि तुम उस भारतीय राष्ट्र का 
उत्थान चाहते थे जिसमें मुसलमानों तथा अन्‍य जाति 
वालों के भी छख-सम्ृद्धि के लिए चैला ही ध्यान रहे 
जैसा हिन्दू नागारिकों के कल्याण का। क्‍या मुसलमान इन 
आदर्श का आदर न करेंगे ? कौन सच्चा धर्माचलम्दी तुम्द्ारी 
प्रशेसा न करेगा ? 


मन ्र् क है 


महाराज ! तम् मद्दान थे, छिद्वान्वेषियों को क्षमा 
करना । इनकी संख्या अब घटती ज्ञारदी है| आशा हैं कि 
समय झावेगा, और जारहा है, जब सत्य का यथेएट प्रचार 
होगा और समस्त भारत ही नहीं, संसार तुम्दारी महान 
विभूति का अभिवनदन करेगा, तुम्हारे खद॒गुणों का आदर 
करेगा, तुम्हारे चरित्र से समुचित शिक्षा छेगा। महाचुभाव ! 
सादर नमस्कार ! 





(१०) 


गुरु मोविन्दसिह के प्रति है 





हे धर्मयोद्धा | हमें ज्ञात है कि पंजाव की भूमि अपने 

उपजञाउपन के लिए ही प्रसिद्ध नहीं ढे, उसने अनेक कर्मवीर, 

घर्मेवीर और झुखछबीर आदि महापुरुशे को जन्म देकर 
भारतीय इतिहास में भी एक महत्व-पूर्ण स्थान प्राप्त किया 
कै । यहां ही खिख ( शिप्य ) घर्म का प्राहुमीच हुआ । अद्दा 
अस्यान्य सिखों में गुरु तेगवह्ादुर जी को अपना बे पालन 
करने के लिए कितना कए्ट उठाना पट्टा । उन्हें सुखलमान 
बनने के बास्ते बहुत भय और प्रछोभन दिखाया गया, पर सब 
व्यर्थ प्रमाणित हुआ । अन्ततः उन्होंने कद की विविध यात- 
नाओं, और फांसी का सहतने सत्कार करके “ सिर दिया पर, 
सार न दिया ' । ऐसे बीरात्मा पिता के बीर पूत्र ! तुम्हें 

बारम्थार नमस्कार ! | 

व ् रे रख 
हे राष्ट्र-निर्म्माता ! तम वाब्यावस्था से ही अपने भाषी 

करतेब्य का पाढन करने की तैयारी में रग गये थे। झुद्ध विद्या, 

तीरंदाजी, घोड़े की सवारी, बंदूक तलचार चलाना, कुश्ती 

रूड़ना आदि वित्रिथ कलाओों को तुमने खूब सीख लिया था। 

भअपने पिता के वलिदान के समय तमने जो धीरता गम्भीरता 
और दूर्वेशिता दर्शायी चद्ध अच्छे अच्छे राजनीलि-एंडितों के 
लिए भी शिक्षाप्द है । तुमने अच्छी तरह समझ छिया कि 
बदला लेने के लिए बड़े मारी संगठन और प्रवन्ध की आवश्य- 
कता हैं। जल्दबाजी से, क्षणिक ज्ञोइ से, संब काम बिगड़ 


श्रद्धा क्षति 


दी 
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मत 

















आयगा | तम शाक्ते खसंदय में जुट गये। घीर पूजा की आयो- 
जना हुऑं। तमने घोपणा करदी कि मैट में अब सोना चास्दी 
आदि की आवश्यकता नहीं, अब तो अख्र शर्म, भाला, बछो, 
कटार, गोली बारूद, घोड़े खच्चर हाथी आदि शरद्ध-सामन्नी 
चाहिये ! इस घोषणा का, तुम्हारे वीरता-ज्ञनक उपदेशों का, 
चार्मिक कथाओं और सम्मेलनों का यथेष्ठ फल होकर रहा। 
बुम्हारी सेवा सें, धर्म सेवा में, तन सन भरपेण करने वालों की 
संख्या बढ़ती गयी. और युद्ध सामग्री का संग्रह होता गया । 
् र्ज् शा हर 


छुम्हारी साधना घिलक्षण थी । साथ ही तुम्हारी, अपने 
भक्तों की परीक्षा केने की शैली भी अनुपम थी। तुमने विराट 
दवन फिया। सर्वे साधारण के मन में श्रद्धा का भाव पेदा 
किया । चमचमाती नंगी तलवार दर्शाते हुए, तुमने उपस्थित 
जनता से कहा कियह दुर्गा जी है, इस शक्ति की आराधना करके 
तुम अवश्यमेत विजयी होगे । तुमने अपने शिष्यों से छछकार 
कर प्रइन क्रिया कि तभ में से कोन कौन गुरु के लिए, चरम 
और देश के लिए, बलिदान होने को तत्पर हैं। पहले, दयाराम 
क्षत्री ने अपना सिर देना स्वीकार किया। तुमने उसे तम्बू 
में ले आकर विठा दिया और एक बकरे का वलिदान कर 
दिया । अस्न-अहार के दाष्द सुनकर, तथा तम्बू के भीतर से 
बहकर भायी हुई रूघिर घारा देखकर, लोगों ने समझा कि 
द्याराम वास्तव में मारा गया। तुम्हारे पुनः प्रर्वोक्त प्रश्न 
करने एर ऋमशः धर्मों जाट, हिम्मत कहार, मोहकम दर्जी, 
और साहब नाई ने बलिदान होता स्वीकार किया । इन्होंने 
इस बात का ज्वलंत उदाहरण उपस्थित कर दिया कि त्याग 


शुरु गोविन्द के पलि [६९ 











और बीट्ता किसी जाति विशेष की वषोती नहीं है। दे सेनिक 
घर्मे के आवयाये ! इन पांच प्यारों को वीर वेष में उपस्धित 
कर तुमने सर्व साधारण को जतलाया कि मात-मूमि को 
इस प्रकार के. चीर गति के लिए सरदेव तत्यर रहने वाले, ।शिष्यों 
की ही आवश्यकता है। 

द्ट धर भ्द व 


महान्‌ सुधारक ! हिन्दुओं की छृत-छात के भाव को दूर 
करने के लिए तुमने नियम चनाया कि "लिख छोंग जाति-पांति 
का बखेडा दूर कर परस्पर में प्रेम-पृषेंक खान पान करें । 
ध्ात्र पेज की वृद्धि के लिए जुए या तमाखू जादि के व्यसनां 
से दूर रहें; का, कच्छा ( जांघिया ). केश, केघरी और कृपाण 
( सलवार ) इन * पांच ककार ' को सदेव घारण करें, अपने 
नाम के साथ * सिंह ' शब्द का उपयोग करें। घम्मात्मा तथा 
ईमानदार हों, और दीन दुखियों फी रक्षा में सदेव तत्पर रहें । 
घुडसवारी: तलवार चलाना आदि सैनिक कार्ये की शिक्षा पायें 
ओर युद्ध से कभी विमुख न हों एक परमात्मा (सत्य भी 
अकाल ), ग़ुंस अन्थ साहब और गुर खालखा की उपासना 
करें। छोगों की घारणा थी कि सिख खिड़िया हैं और मुगल 
वाज़ हैं।” इस सम्वन्ध में तुम्हारी यह उक्ति क्‍्रसिद्ध है कि 
'चिड़ियों से में बाज मशरऊँ, तव गुरु गोविददर्सिह कहलाऊँ । 
तुमने अपना भाम सार्थक कर दिया । 

न ० व कर हे 

तुम्हारे उपदेश और उद्याहरण से दूसरे आदमियों में 
तेज और बोजस्थिता का सश्चार हुआ था । फिर तुम्हारे 
पुत्रों में इन गु्यों की पराकाए का परिचय मिलना स्वाभा- 


७०७ | भ्रद्धा्नलि 








अिनमनन्‍नमपततीय-न नम, 
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विक ही था। अहा ! यह दृश्य भी याद रहेगा। किले में 
मुट्ठी भर सिख छुगछ सेना से घिरे हुए हैं। शत्रु पक्ष की 
बहत क्षति होजाने पर भी उसके पास सेनिक, और युद्ध 
सामभझ्री अपरिमित है । किछे में परामश होता है कि चुने 
हुए निद्ञानेचाज़ सिख बाहर निकल कर शज्ु-लंहार करें। 
तुम्दरारा अठारह ब्ष का पुत्र ठम्हारी अनुमति ले शत्र सेना 
में विकराल सूर्ति धारण करके छुस पड़ता है। अनेक सेनिकों 
को मौत्त के घाट उत्तारता है, अपनी तकबार के जोहर दिखाकर 
हंसता हेसता, “वाह गरु की फ्तद कह कर बीर गति 
प्राप्त करता है ।इस पर उसका छोटा भाई जुझारसिंह, 
फेवल चीदद बे का वांका छोकरा, शत के रक्त से अपनी 
तलवार की प्यास बुझाने जाता है । दर्शक उसे पागल 
समझलें हैं, परन्तु वह पागछ तो कमाऊ कर देता है। प्र 
पर अ्रद्यार सहता है| और अन्त में भत्यु के सुख में चले आने 
पर भी हाथ में तलबार और चेद्दरे पर तेजस्चिता धारण 
हुए हैं । 

४ १८ )८ हे 

' हे महानुमाव ! तुम्हारे इन दो झुद्ध-बीरों की भांति 
ही अन्य दो पूत्रों ने सी कुछ कम प्रशंसाज़नक उदाहरण 
उपस्धित महीं क्रिया । में तो निरे अवोध वालक थे। एक 
नो वर्ष का; दूसरा सात ऋा। पर इससे क्या ? सिंह 
के बच्चे में गुण तो सिंह के ही मिलेगे। तुम्हारे ज़ोरायरासिद 
और फ्तहासिंद से, श्र के ह्वाथ में पद जाने पर, यह कहा 
ज्ञाता है कि या तो ससलमान धर्स स्वीकार करो, जिसके 
_खांथ सब शेंडवर्य और सम्पत्ति मिलेगी, अथवा तम्हें अनेक 
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यावनाएँ सहनी होगी, जिनका अच्ततः परिणाम कष्ठटजनक 
सत्य होगी। वाह ' भला आये यथा सूर्य कहीं अपना धर्म 
व्याग सकते हैं ? तुम्हारे सुपृत्नों ने सब कुछ सहन किया, 
पर सिखों के यहा को वह्ा न रूगाया | उनकी वीरता का 
परिचायक निश्चलिखित मोत अनेक मुदोनदिझों में हौसला 
भरता है;-- 
चित चरण कमल के आखरा, 
सित चरण कम संग जोढ़िये । 
बांद जिल्दां दी पहुडिये, 
सिर दीजिये, बांद न छोडिये ! 
गुरु तैस बहादुर बोलिया, 
घर पइचे, धम ने छोडिये ॥ 
है 7८ £ क्र 
अनेक अबलाओं , दीनों, ओर अनाथों के अतिरिक्त, सुम्हारे 
इस अबवोध बालकों पर किसे हुए अत्याचार किली भी 
विवेकशील से यह भविष्यवाणी करा सकते थे, कि ऐसा 
शासन अब थोड़े दिन का मेहमान है। इसका मृलोच्छेद 
हुए बिना न रहेगा । चास्तव में अत्याचार का परिणाम 
अन्ततः अत्याचारी के लिए ही घातक होता हैं, ज्ञो व्यक्ति 
घलिदान होते हैं, वे अपने उत्तराधिकारियों| के विकास और 
उन्नति का मांगे प्रशस्त करते हैं । शहीदों के रक्त से 
ही वह मसाला तैयार होता है, जिससे सबीन रा्ट्र-मन्दिर 
की स्थापना होती है । 
है दर भ८ भर 


तुम्दारे सेंमठन-कोशल से सिखों में नव-जीवन का 
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संघार होंगया | दल के दल युवक आ आ कर अमृत (शत) 
पान करके अकाली शिप्य' (अमर सिख) बनने हकूगे। सिखों 
के त्याग, शौये और कष्ट>सडन की गाया विस्तून ज्यैर 
मन-मोहक है। अनेक सिख--वारूक, झुवा, तथा, घद्ध--घर्म 
के हेतु हंसते हंसते अपने ग्राण दे गये; अथबा, उससे भी 
बढ़कर, निर्न्चर कष्-मथ जीवमस व्यतीत ऋरते रहे । अमी 
थोड़े ही समय की वात है' अकाली सिखों. की वीरता और 
हढ़ता ने सब को चकित कर दिया था। वास्तव में, अपने 
ऐसे ही नाभारिकों प० देश को सामिमान दाता है, थे संसार 
में उस का मस्तक ऊंचा रखने वाले होते है । 
् है # ञफ्र 


हे सिस्तों के अन्तिम गुर ! इसे धमें के आदि पर्वतक 
गुरु भानक ने अचार कार्य बरावर होते रहने के लिए एक 
थोग्य सज्जन को अपना उत्तराखिकारी वनाथा था। इसी 
परम्परा के अनुसार तम दसवें मुझ थे। तम ने बिवांर किया 
कि लोगों को स्वाधीन दिन्तन का अभ्यास होना चाहिये, 
अपनी बुद्धि किसी छ्क मसलुष्य के अधीन करके अन्ध 
विश्वासी नहीं बनता चाहिये । इस लिए तुमने अपना कोई 
उत्तराधिकारी नियत न किया और जागे के लिए अन्य साइव 
को ही शुरु की पदवी अदान की। साथ ही तुमने योग्य' पुरुषों 
की समिति वनादी जो सब घार्मिक विफ्यों में पास दिया 
करे । इन वातों से उुम्दारी दूददीशिता, उदारता तथा 
बुद्धिमता का परिचय मिलता है । तुमने तत्कालीन अध्योथारी 
सुगरल शासन की नींच को गहरा धका पहुंचाया, नवीन राज्य 
की स्थापना की, हिन्दुओं का सामाजिक और घार्मिक 
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सचथार-कार्य अग्रसर किया। तम अपने रण काश के लिए, 
देशाद्ार ब्रत के अनुष्ठान के लिए, अरख-ओम ओर पर्चेड 
तेज के लिए चिर, स्मरणीय हो | आवश्यकता है कि भार्त- 
बाली, विशेषवया खिफल सम्रदाय, वस्हारे द्वारा उपस्थित 
किये हए विविध उदाहरणों आर दृष्टशास्तों से समुचित शिश्ला 
अहण करे । तुम्हें दारस्थार नयसस्‍्कार ' 


(११ ) 
अहिल्याबाई के प्राति 


श्रछास्पद देधी ' पिछले दिनों भारतवर्ष की धार्मिक, 
सामाजिक और राजनैतिक आदि अवनति होजाने से 
हिन्दू समाज में अनेक कुरीतियों ओर अब्च परम्पराओं ने 
घर कर लिया । महिलाओं ऐसी दुर्वकूताओं का शिकार बन 
गयीं कि प्राय! इस में सेदेद होने लगा कि कोई हिन्द नारी 
कभी शासन अधिकार अर्त कर सकती है। क्या वह एक 
बड़े राध्य की सुयोग्य शासिका होसकरती है. विशेषतया 
अशान्ति के ज़माने में, और वहुत सम्रय तक ? इल अरश्त का; 
जिन देवियों ने हिन्दू जाति के छिए अभिम्ाानजनक उसतरः 
दिया है, उनके उदादशण स्वरूप देवी अधिण्ये | त्स्ह सादर 


धाम ! 
-डई र ् भर 
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कर्तव्यनिश्व देवी ! हमने इतने सांसारिक दुःख सहन 
किये, पर कभी अपने क्ेच्य की अवहेलना नहीं की । 
अुवायस्था में ही प्राण-धन पति का विछोड, गृरवत्‌ पूज्य 
स्वछ्र का स्वगेवास, एक मात्र प्यारे पु का चवियोग, 
सुपुत्री का बैधब्य और अन्तवः उसका सती होना । इन दुखों 
से अनेक स्थ्रियां सहसा कि-कर्तव्य-विस॒द दोजाती हैं, परन्तु 
हम तो दूसरों को चेये और कतेव्य पालन की शिक्षा देने 
के लिए ही आयी थीं। तमने दो दिया कि प्रृत्न-हीन 
महिलायें तनिक विचार करें, तो अपने वात्सक्य का श्रोत 
एक खास सीमा में, अपनी संतान में, परिमित न रखकर 
उसे अन्य वालक वालिकाओं के लिए, हां, जीच मात्र के 
लिए प्रवाहित कर सकती हैं। उनका हृदय विशाल होजायगा, 
उन की मेदसूलक बुद्धि का सशोधन होकर उनका कमर्म-सक्षेत् 
व्यापक बन जायगर । तब वे अपने शक्ति को सार्वजनिक 
सेवा में पेण करती हुईं, दिन रात अपने महान कर्तब्य का 
पालन करती हुई, मानवी रूप में साक्षात देवी की आत्मा 
का परिचय दे सकती हैं। वे जीवन-मुक्त होजांयरगी, पीछे 
सेसार उनकी पूजा वन्दना करके, उनके संदूगृणणी को सादर 
स्मरण और अनुकरण करके, कृतार्थ होगा । 


पे जद पर र्< रख 


प्रातः स्मरणीय देवी ! क्ुद्र बाद्धि मनुष्य सोचते हैं कि 
राजगही को सशोमित करने वाला तो प्रजा के जन, धन का 
स्वामी होता है | वह खूब मज़े की जिन्दगी व्यतीत करे, 
अच्छे से अच्छा घटरस भोजन, दो वक्त नहीं, इच्छानुलार 
चार पांच समय खाये, वढ्षिया से बढ़िया पसल्भाभूषण से अपने 
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शरीर का शंगार करे, चढ़े दाठ चाठ और नाज् रुखरे से 
रहे । जनता उसकी भोग्य सम्पति है, उसके सुख के लिए 
है। शासक का उसके दुखों और कष्टों, डसके मरने या 
जीने से क्‍या सरोकार ? इस प्रकार के भाव होते हैं. जिनकी 
साधारण आदमी कश्पता करते हैं, और जिन की पुण्टि, संसार 
के दुर्भाग्य से अनेक अधिकारी समय बेसमय करते रहते हैं। 
बहुचा सहृदय सज्जन भी ऐसे जिचारों के प्रचाह में सहज ही 
बह जाते हैं। पर देवी ! हुम्हें तो मनुष्यों को नये प्रवाह का 
अनुभव कराना था, ठुमने दुगम पथ की यात्रा करता स्वीकार 
किया | हमने अपनी अधिकार-गत सम्पत्ति का तनिक भी तो 
अभिमान नहीं किया, उसका स्वार्थ-खाधन में उपयोग व 
किया, सब दान धर में खर्च करती रहीं संदेव सादगी का 
आीवन व्यतीत किया, सादे भोजन और सादे वस्य का व्यच- 
हार किया। भाडम्बर और ब्रिलासिता से धघुणा की | चाप- 
छहूसी करने बालों को कभी पास नहीं. फटकने दिया। अपने 
की अजा का सेबक समझा, सदा अपने आश्चितों का 
हित-चिन्तन किया, स्वयं उनकी शिकायतें सु्ीं, और उनके 
कष्टो को टूर करने का अवन्ध किया, उनकी उन्नति के 
विविध उपायों को सोचा और काये में परिणित किया । 


्् रू रम् रल 


है सुयोग्य शासिका ! ठम्हारी सीतिमत्ता की हम कहां 
तक प्रशंसा करें । जहाँ तक बन सका तुम ने युद्ध का 
अवसर न आने दिया, ओर अपनी या शात्चु की थजा का 
व्यर्थ रक्त पात न होने दिया। तुमने अन्य राज्यों के स्वामरियों 
का कभी फैचल इस किए विशेध न किया कि थे अन्य घम के 
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अनुयायी हैं, तुमने जिस धार्मिक सहिष्णुता का परिचय 
अपने राज्य के भीतर दिया था, छसे तुमने पर-रा्र-नीति में 
भी मरी भांति स्मरण रखा। उुम्हारी राजनीति सदैव 
धर्मनीति रही, उसमें छल, कपट ओर विश्वासघात आदि' को 
कभी स्थान न मिलता । देवी ' यह तुम्हारा ही पुण्य, प्रताप 
और उद्योग था कि अठाहर्वी शताब्दी की बेढव छूट-मार 
के क्षमाने में इन्दोंर अन्य स्थानों के कोमी और स्वार्थी 
शासकों और आकमणकारियों से रक्षित रह सका और 
घहां की मजा सुख शान्ति तथा समृद्धि का उपभोग कर 
सकी । क्या ही उत्तम हों, यदि भारतीय एव विदेशी 
भ्पतिगण तुम्हारी तरह' हर समय यह स्मरण रखे कि 
उन्हें अपने शासन सम्बन्धी हर एक काम के लिए परमात्मा 
के सामने अथाव देना होगा। 
हर है #.श हर 
हे घर्म रक्षिका ! तुम्हारे सत्कमों से सब जातियों और 
सब स्तों के आदमियों को सुख-लाभ हुआ। तुमने उद्यारता 
पूर्वक स्वेत्र दान पृण्य किया, राव प्रान्तों के तीरके की 
सुधि ली | अब भी छुटूर उत्तर, दक्षिण, पूर्व भोर पश्चिम 
में कहीं कोई घाठ, कहीं कोई मंदिर, कहीं कोई क्षेत्र था 
धर्मशाला आदि ठुम्दारे व्यापक कर्म-क्षेत्र की घोषणा कर 
रहा है। समस्त भारत में, हिन्दू संस्कृति के पुनरुजीवन में 
ठमने जो भाग छिया है, वह इतिहास सें अमर है । 
न हु ज्र हि 
हे विश्व विमोहिनी देवी ! तुम हिन्दू! धर्म का सर्म 
अच्छी तरह समझी थीं, तुसमे केवल मनुष्यों की ही झथधि 
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नहीं ली, वरन्‌ आकाश में विचरण करने वाले अहिंसक 
पश्षियां के, स्थकमाग पर रहने वाले वेज़वान पश्चर्ओं के, 
और जल में जीवन व्यतीत करने वाली मछलियों और 
कछवों आदि के निर्वाह के लिए भी यथेष्टठ साधन जुटाने की 
ओर समुचित ध्यान दिया । इस प्रकार तुमने मनुष्य जाति 
तथा इतर जातियों के भेद भाव को भुला कर, अब भाव को 
सरवथा विछछ कर दिया और हिन्दू घर्स की निस्सीय 
उदारता--वास्तविक और क्रियात्मक विश्व वंधुत्व--की घोष- 
णा की । अबहा ' त॒म्दारी तरह अपने आप को अखिल वह्मांड 
के साथ समरसख कर देने बारे शासक इस संखार में, 
किसी भी युग में कुछ विरले ही होते हैं। उच्च आदसी प्रेमी 
मानव संतान तुम्हें कभी भुर! नहीं सकती । 
है हर भ् हर 


देयी ' तम किली स्थान विशेष या जाति विशेष की नहीं, 
भारतीय राष्ट्र की पूज्या हो | ठमने अपने त्याग और वीरता 
से. दान पुण्य ऑर कतेव्य-परायणता से, भारत के वड़े 
संकट के दिनों में जन्म भूमि का सस्तक ऊँचा रखा है । 
तुम्हारी पृण्य स्मृति इस समय भी हृदयों में उत्साह और 
अभिमान का संचार करती है । तुम्हारे सदशुणों का आई 
हमारे खामने सदा उपस्थित रहे । तुम्हारे जसी देवियां इस 
भूमि को, और हां, पत्येक देश को समय समय पर क्ता्थे 
कर आवश्यकतानुसार कतेव्य--निछ्ठा का संदेश सुनाया 
करें। तुम्हें सप्क्ति प्रणाम ! 





(१३) 
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अदहान झुघारक ! अठारहवी शताब्दी के घोर अन्धक्ार 
के स्मरण मात्र से भी जी घवराता है। भारतीय समाज 
परिवर्तत और संस्कार की महिमा मूल गया था। बाल 
विवाह, कन्या बछ, खतीदाह आदि कुरीतियां कब क्‍यों 
आरफ्ध हुई, इसे कोई नहीं सोचता था। खब अपने भान 
मर्यादा की रक्षा के नाम पर अपनी बहिन बेटियों को उनका 
शिकार बनाते चले जा रहे थे। धरे के ताम पर अधर्म हो रहा 
था। चड्े ओर अविद्यांचक्रार था। ऐसे काछ में, प्रकाश 
की छटा दिखाने के छिए तुम इस पुण्य भूमि पर पथारेथे। 
छहुम धन्य हो ! 


हि ह *र् रे 


हमने सुकुमार अवस्था में ही, अपनी महत्ता से लोगों 
को खकित कर दिया था। पूरे पन्‍द्रह्ठ साल के भी ने होने 
पाये थे कि ठुमने अनेक कण उठा कर अरबी, फारसी और 
संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और यूदढ़ धार्मिक 
बिषयों के चिन्तन में छम गये । सूर्ति-पूजा के सम्बन्ध में 
तुमने कितने ही पंडितों से खूब चाद विवाद किया। तुम्हारी 
इस विषय की रखता से सव तुम्हें बुरा भला कहने छूगे, 
पर तुस्द्वारे तके का फिसी से कुछ जबाब देते न बचा । 
तुम्दारे पिता ने तो तुम्हें घर से निकाल देना ही अपना 
परम कतेध्य समझा । पर तुम भ्री घिचलित होनेवाले न थे । 


राम मोहन के प्रति [ हरे 
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भारतवर्ष में जगह जगह भ्रमण करके. मिन्न मिन्न भापायें 
सीखकर, विविध धर्म अन्धों का अवलोकन करते रहे। 
पीछे, इस देश की सीमा धार कर, दुगेमभ हिमालय को लांघ 
कर, ठुम तिथ्बत में पहुंचे ओर अनेक कठिनाइयों में चोद 
घर्म का जाद प्राप किया । अहा! अबसे रूगभण छेद खौं 
वर्ष पहले, रेल आदि यात्रा के साधनों के भगाव में, राज- 
नैतिक ओर धार्मिक पराधीनता तथा सामाजिक अन्धकाद 
के बार मेडल में, शक सोलह वषे के वालक के इस साहस 
की कोन मुक्त कंठ से प्रशंसा न करेगा ? राम मोहन ' 
निरसंदेह ऐसे उदाहरण संसार में विरले मिरंगे। तुम धन्य हो 


ट न ख् रद 


चार वर्ष घर से वाहर देश विदेश में, और पश्चात्‌ 
अपने घर में, अनेक कष्ट उठा कर भरी तुमने अपना अन्य 
विश्वास-विरोधी स्वर मन्द न किया, इृढ़ता-पूर्वेक आन्दोलन 
जारी रक्खा । तुम ज्ञानते थे भारतवर्ष घर्म-प्रधान है, यहां 
सामाजिक कार्यी में भी धर्म का पढ़ा नियंत्रण हैं। तुमने 
घार्मिक-सुधारों की ओर यथेष्ठ ध्यान दिया। अद्धा-प्रति- 
पदक अन्थों की रचना तथा अनुवाद क्रिया, और उनका 
सवे साधारण में श्रचार किया, जिससे वे स्थार्थी पंडितों 
के बहकाये में न आयें, ओर स्थये यह जानले कि मूल 
शार्मों के अनुसार तथा, थरक्ति से भी, एक ईइबर ही 
उपास्य देव है । साथ ही अन्य चार्मिक विषयों के सम्वन्ध में 
भी तुमने स्पष्ट कर दिया कि हिन्दू शास्प्रों की वास्तव में 
कया आह है, ओर व्यवयहार में कहां तक उस्त के विपरीत 
कार्य दो रद्दा है। छम्हारे प्रवह उद्योग से, त॒म्दारे तरक- 
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युक्त श्ख्रार्थ से जहां बढ़े बड़े पंडितों की बुद्धि ठिकाने: आयी, 
बहाँ झूठे आक्षेप करने चाले दिधमियों पर भी कुछ कम 
प्रभाव नहीं पड़ा। प्रत्यक्ष रूप में न सही, अपने पमन्र -में तो 
बे हिन्द धम की सहत्ता मानने छग ही गण। फिर उनकी 
बाणी के वछ का हास हो ज्ञाना स्वाभाविक ही था!। कौम 
कह खकता है. कि यदि' तम इस महान काये में आगे ने 
बढ़ते तो हिन्दू समाञ्ञ' के भावी सुधारकों को स्थिति कितनी 
अधिक शोचसीय पमिछती । महोदय ! नमस्कार ! 


श्ड हक है रा 


है भारतवर्ष के आधुनिक युग के आदि प्रवर्तक ! तमने 
जान छिया. कि समाज सुधार के लिए मात शक्ति का 
उत्थान, स्री जाति का उद्धार, कश्ना है । तुम इस कार्य में 
डेट गये । तुमने देखा कि सत्ती घथा से, बास्तव में: विध- 
धाओं का, अधिकांश में उन की इच्छा के घिरुद, वलिदान 
किया जाता है) उज्  लोकायार के कारण कहुधा लोग 
कैसे जविवेकी और निर्देयी होजाते हैं ! घुरुष अपनी बहिनों 
और माताओं को जीते जी आग में जरूते हुए देखते थे और 
इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहल न करते थे। प्रायः 
वे स्वयं ही उन्हें सती होने के लिए प्रेरित करते थे। यही 
नहीं, यदि काई ख्री ऋण में जरूते समय की चैत्रणा न सद्द' 
सकने का भाव दिखाती थी, तो धर्म और लोकचार के 
के ठेकेदार-डस ज्ञी के से सम्वन्धी ही-इससे अपने बंद 
की सयोदा मग समझकर उसे ज़वरस्ती जलने के लिए 


विवश करते थे। 
रे न 5 5 8 >> कल 
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दयाछ़ राम भोदन ' तुम्हें यह कांड बहुत शोमांच- 
कारी प्रतीत हुआ। ठुमा इस जयानक प्रथा को उठाने पर 
हुंछ गये | हुम ने इस के लिए शा्ीाय परमाण-युक्त लेख और 
पुस्तकें लिख कर, और उन का प्रयार कशके लोक रत तैयार 
क्रिया । साथ ही' तुम ने सरकार को मी यह समक्षाया कि 
यह प्रया शात्र बिदित नहीं है. भौर इसे बन्द कर देना 
जनता के चर्म में दस्तलेप करना नहीं है। तुम्हारी रढता, 
परिश्रम, और स्वार्थ-त्थाग का ही यह फल हुआ कि अन्तत 
सन्‌ १८२९ ई० में यह अधा कानून हारा उठा दी गयशी 
ख्ियां के उद्धार के विषय में तप इसे वात से सम्तुश नहीं 
होगये। दुमने मतुप्या करे वहु-विचाह रोकने, कन्या-विकय 
और कन्या-वथ बन्द करने, स्त्रियों के दायाधिकार के सुरक्षित 
रखने में भो सहान प्रयत्न किया । इस कार्यों में तुम्हें 
अन्ध विव्वासी, ओर प्रशातन-हूढ़ि-प्रमियों का भरयक्रर 
विरोध सहना पड़ा, पर तुम स्देव निर्मीकता-पूर्वक अपने 
कलेब्य का पालन करत रहे । तेज हिन्दू जनता इन उपकारों 
के! कभी ने भूलेगी। ठम वन्‍्द्रवीय ओर चिर स्मसणीय हो ! 


है रफः र् श्र 


त॒म्हारे वत्कालीन बिचांर उस समय की अपेक्षा 
कितने आगे बढ़े हुए थे, तुम कितने दूदेशी थे, इसका 
स्पष्ट प्रभाण हमें इस वात में मिलता है, कि तुम्दारे सुझाये 
हुए कितने ही! विषय ऐसे हैं, जिन के किए, अब सो वर्ष 
बीत जाने पर भी, आन्दे]डन करना अभीष्ठ है। घार्मिक और 
सामाजिक विषयों के अतिरिक्त, राजनैतिक आदशे स्थिर 
करने में भी वुस निस्सन्देद मद्धान थे ! शासन और न्याय 


८र |] -. अद्धाज्लि 
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विभागों के पृथक्वरण, शासन कार्य के लिए. भारत सरकार 
के भारतीय जनता के प्रति झत्तरदायी होने, भारतवष्े के, 
बव्िदिश साप्ाज्य में, स्वाधीनता-आ्राप्त उपनिवेशों के समान पद 
पाने) और भारतवर्ष की आशाथिक अवस्था का सम्यग सुधार 
होने, आदि की आवश्यकता तुम सी वर्ष पहले अनुभव कर 
चुके थे। अंगरेज़ों को इस आवध्यकता का ज्ञान कराते हृुण, 
तुमने इगलेंड में ही प्राण विसजेन किये थे । दुःख का 
विषय है कि प्रिटिश साम्राज्य के अनेक सूत्रधार अब बीसवबीं 
शतसाब्दी के इतने वर्ष व्यतीत होजाने पर भी, संसार के रंग 
मंच पर बड़ी बड़ी उथरू पुथछल मचाने वाहड़ी घटनाओं का 
नाटक देख लेने पर भी, उन बातों का महत्व यथेष्ट रूप 
से नहीं समझ पाये | इस प्रकार तुम इन छोगों से कितने 
आगे की वात सोचने वाले थे, यह स्पष्ट हैं । भारतीय 
इतिद्दास में तम्हारा विशेष स्थान है। अन्य देशों के निवासी 
भी भविष्य में तुम्द्रारा महत्व अधिकाधिक समझेंगे, ऐसी 


आशा है । 
र्र हि न #भ ५ 


तम्द्दारे द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के अन्य सिद्धान्तों में, 
सार्वमौमिर्क उपासना को भाव कितना सुन्दर हैं, कितना 
डदार है |! चाहे जिस जाति, सम्पदाय, धर्म, समाज या 
पद बाले क्‍यों न हाँ, परमेश्बर की उपाखना करने का, 
सब को समान अधिकार है; यह विचार कुछ नया नहीं है, 
हिन्दू शास्त्रों के अनुसार ही है, तथापि ठमने इसे उस 
अन्चकाल में स्रण कराया, यह बात तुम्हारे लिए 
कुछ कम यश की नहीं है । तम धार्मिक समानता और 
स्वतंत्रता के द्वारा भारतवर्ष को, ओर -यथा सम्भव संखार 


| राममोहन राय के पति 


को एक ग्रेम सत्र में संगठित करना चाहते थे, शाशना विधि 
में कुछ विदेशीय भावों का समावेश करने, और आरतचर्ष 
में शैगरेजी शिक्षा के प्रचार में विशेष रूप से सहायक होने 
में भी तुम्हारा उश्चेश्य पृत्र को पश्चिम से, पश्चिमी शान, 
विज्ञान और सभ्यता से, परिचित कराना था। तम्त पूे और 
पश्चिम का सम्यत समन्वय करता चाहते थे | यह इच्छा, 
यह भादश भदान है. और इतना महान है, कि संसार की 
वरेमान स्थिति में, इसे अव्यवहारिक कहा जा सकता दहै। 
तथापि तुम्हारे शुभ चिचारों का प्रभाव चिशेषतया भारतीय 
जागृति में, और, थोड़ा बहुत इस देश के वाहर भी, अवश्य पड़ा 
है; मागे कुछ तो प्रशस्त इआ ही है। 
हि मर है थ हम 

और लोग, अन्य घमोबलम्वी तथा विदेशी तुम्हेँ 
चाहे जितनी देर में समझ और चाहे सितना कम समझें, 
भआारतवासियों को, और उन में भी उुस्हारे अनुयायी वनने 
का दमन भरने वाले ब्रह्म समाजियों को तो तुम्हारे हृदय की 
बविद्ञालता का, हम्हारे उद्येश्यों की महत्ता का हर दम शान 
रहना चाहिये । ऐसा न हो कि वे भारतवर्ष के अम्य अनेक, 
आवश्यकत्ता से अधिक, पन्‍्थों सें एक पन्‍थ और बढ़ाने वाले 
हो जाय । परमात्मा हमें सुब॒ुद्धि दे, हम ठ॒म्दारी बात की 
केवल रूफीर पीटने बाले, तुम्हारे छाब्दों की चाल की खाऊ 
निकालने वाले, व्यथे वाद-पिबाद करने वाले न हो। हम 
हुम्हाय वास्तव सें, भाव में, लक्ष्य में, अनुकरण करने बह 
बने ! महात्मन्‌ ! तुम मदन थे ! ठुम्हें सादर प्रणाम ! 
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भगवन्‌ ! उनन्‍्नीसवीं दताच्दी के आरम्भ में, भारतीय 
समाज में, जागृति के कुछ साधन जुट जाने पर मी कैसा अन्ध- 
कार छाया हुआ था ! खिए काल की राजनेतिक पराधीनता 
मे राष्ट्र दी आत्मा पर ऐसा गहरा रंग जमाया इणा था, 
और कूटनीतिश शासकों की. शिक्षा नीति का शेखा 
दुष्प्रभाव बोरहा था कि भारतीय युवक सामाजिक और 
धार्मिक विषयों में, प्रत्येक वात में पिदेशी आदश की खोज 
रसे थे, उन्हें स्वदेश किसी योग्य प्रतीव ही नहीं होता 
था। साधारण झुबकों की कौन कहे, बड़े बढ़े दिल व 
दिमाग रखने घाले, दृदय से सुधार का वीड़ा उठाने बाले 
भी पाश्यात्य अ्रयाह में वहे जा रहे थे । वढड़ी आवश्यकता 
थी कि कोई चीरात्सा जागृत होती हुईं भारत-सन्तान 
को इस प्रकार के कुर्सस्कारों से राक्षित रख कर उसे नवीन 
जीवन प्रदान करे । इस महान कार्य की सिद्धि के लिए 
तुमने इस देव-भूमि पर पधारने की कृपा की । ठम धन्य हो ! 


अप ५ 44 रु 


हैं. अपने उद्येशय की घूर्ति का आरम्भ से ही विधार 
था। इसी लिए तुमने गददस्थ आश्रम में. प्रवेश नहीं किया, 
और सांसारिक बन्धरवों, घर परिवार आदि को, जच्दी ही 
छोड़ दिया । ढुयने ज्वख्न्त वैराग्य रखा, और कदोंए तपत्या 
की । आदरी स्थिर करने के लिए तुमने भारतीय संस्छति 
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और परश्यस का ही ध्यान रखा । वेदों और वैदिक घर्से 
-अन्धथों को वड़े परिश्रम से अध्ययद और मतन किया । 
पाश्चात्य शिक्षा ब्यैर सभ्यता पर मुख्ध न होकर तुमने 
अपने स्वदेशासिमान और दूर्दक्षिता का अपूर्व परिचय 
दिया । अपनी गम्भीर गवेवणा से तुमने यह जान लिया. 
ओर दूसरों के प्रति सिद्ध कर दिया कि संसार के समस्त 
देशों में भारतचर्ष ने ही सब से पूथे धर्म का सम्पक मर्म 
सम्रझ्ा था, यहां के समान ब्रह्म-विद्या का सेडार और कहीं 
नहीं है । हां, समयानुकूल संस्कार न होते रहने फे कारण 
जस घर्स पर, अन्यकार-काल में कुछ आवरण चढ़ गया है, 
उसे दूर करने पर बह युवः देदीप्यम्मान होजायगा । फिर, 
अलपकों या विरोधियों को उस पर कोई जाक्षेप करने का 
अश्सर न रहेगा। सब इसके सामने, नत-मस्तक होने में 
अपना सोभाग्य और सोरच समझेंगे । 

# न हर जे के 


स्वामिन ! छम्तने स्थान स्थान पर, विशेषतया पंजाब, 
संयुक्त प्रान्त, पम्बई, और राजस्थान में, निर्भय होकर 
अनेक व्याख्यान दिये, अनेक आर्य समाजें स्थापित कीं। 
इन संस्थाओं ने बैदिक धर्म और हिन्दू सम्यता का डेका 
बजा दिया, विशुद्ध और सत्य सनातन ( प्राचीन ) धर्म का 
प्रधार क्रिया, अनेक सामाजिक और धार्मिक हुंगणों को 
हटाने का घोर आन्दोलन किया ! धर्म के जाम पर क्रिये 
जाने वाले विविध पाखेडों और णत्याचाररों का भंडाफोड़ 
करके तुमने अपनी क्रियाशीलता का अच्छा परिचय दिया। 
पहले अनेक हिम्दू, अपने धर्स में झंका रखने के कारण 


८5 | अदाश्लि 











अन्य धर्मों की शरण जा रहे थे। आये समाज की बदौलत 
इनका अम दूर हुआ। अन्य अतावलूबस्धियों की भी यह 
धारणा जाती रही कि घार्मिक विषय में द्विन्दू नि ओर पराव- 
लम्बी हैं। फिर तो उन्हें, भाग्त भूमि से बाहर जन्‍म लेने 
बालों को भी, हिन्दू धर्म अहण करके इसका उद्दार स॑देश 
सुनने का अवसर मिलने मा । तुमने हिन्दू धर्स को 
बिछोप की दिशा से हटा कर, अभ्युत्थान की ओर छगा 
दिया । उस में अन्तरोष्ट्रीय धर्म बनने की क्षमता प्रदान 
कर दी । हम धन्य हो ! 


हर रू ख मर 


अन्यान्य बातों में ठमने यहां की मातू-शक्ति जागृत 
की | तुमने बतछाया कि स्त्रियों को मनुष्यों की अर््धागिनी 
कहा जाता है, तो वे वास्तव में इसके योग्य, होवी, और 
बनायी ज्ञानी, चाहियें । नन्‍हीं नन्‍हीं वच्चियों के वियाह 
बन्द करने होंगे, उन के लिए शिक्षा-प्राप्रि के साथन प्रस्तुत 
करने होगे । अविद्यान्धकार उन के लिए वैसा ही हानिकारक 
है, जैसा पुरुषों के लिए | पुनः उन्हें पंदे की चार-दीवारी' 
में बन्द न रख कर, उन के शरीर ओर मस्तिष्क को स्वास्थ- 
कर वायु देनी चाहिये ! वाल विधवाओं का होना 
समाज के रोगी होने का चिन्ह है। और किसी स्री को 
चैधब्य जीवन व्यतीत करने के लिए वाध्य फरना अन्याय 
है। महिला जगत तुम्हारे उपकारों को सदैव कृतशता- 
पूवेक सरण रखेगा महिछाओं के अतिरिक्त, हमने झृद्ों और 
अछूत कट्दे जाने वाह्से को मनुष्योवित अधिकार दिलाने 
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की ज़वरद्स्त बकालत करके उन के साथ, नहीं नहीं, समस्त 


सम्राज़ के साथ, अपनी असीम सहानुभूति का परिचय 
दिया 


रा जप ५ ह 


कोन जानता है, कि यदि तुम्हारा शुझागमत वन हुआ 
हाता, तो आरतवप का इधर का इतिहास केसा होजाता ? 
स्वदेशी भाषा, भेष और मात, मुरुकुल शिक्षा प्रणाली, 
बरह्मयये, चर्णाश्रम धरम मयाोदा, आस्धि, संगठन, दलछ्ठितोद्धार, 
गोरक्षा, आदि राष्ट्रीय जीवन के जिल पदक की ओर मी 
हमस आंख उठाकर देखते हैं, उस पर ही तुमने अपनी एक 
खास छाप लगादी है, ठसने ज्यति को व्यापक रूप में देखा । 
त॒म्हें उसके सम्पूण शरीर का इलाज करना था, राजनैतिक 
जैसे महत्व-पू्ण बिसाथ की ओर तुम डदासीन कैंसे रह 
सकते थे ? तमने अपने अन्थ “खत्यार्थ प्रकाश' में इस 
विपय का भी यथेष्ठ विवेचन किया है । इतने वर्ष पूर्व 
ठमने विविध प्रश्नों पर जो विचार अकथ किये थे, उन की 
सच्चाई अब अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है । हम्हें 
बारफ्बार नमस्कार ! 

हम री न हि 


भहूर्षि ' छम्हरे द्वारा संस्थाधित कब्याणकारणी आये 
समाज की शाक्ति का हिसाब केवल इस वातसे नहीं गाया जा 
खकता कि इसके रजिस्टरों में, सहस्यों की नामचाली कितनी 
बड़ी है'। यह भी ते। देखना होगा कि उस के खेंच ले बाहर 
उन छोगों की संय्या क्रितनी तेज़ी से बढ़ती का रही से, 
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जो सोछहों आना नहीं, तो रुपये में दस यारह आने अवदय 
आये समाजी हैं, जो अपने देनिक व्यवद्दार में, मौन भाषा 
में, हे महर्षि ! तुम्हें सभक्ति श्रद्धाव्जल्लि अर्पित करे हैं । 
4 है #५ न्‍ 

सहात्मस * छब हिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य धर्मों के 
अनुयाइयों के काय व्यवह्वार से भी तुम्हारी विज्ञयय की 
सूचना मिल रही है। तुम ने उपदेश दिया थार कवि जिस बात 
को बुद्धि भ्रहण न' करे, जो बात केवल झडढ़ि परम्परा या झनन्‍्ध 
विश्वास के आधार पर स्थित हो, डसे त्याग दो, उसे कभी 
मत मानो । इस वात की पहले बहुत हँसी उड़ाई गयी, 
फिर कठोर विरोध किया गया, परन्तु अब यही सर्व मान्य 
होती जारही है । जिन लोगों के धर्म का मूल सिद्धान्त ही 
यह था कि मज़हब में अक्छ को दख्छ नहीं, उनके आचार्य 
आज इधर उधर झांक रहे है। उनके अनुयाहयों में विद्वोद 
और ऋन्ति मची हुई है। ने अपने धर्म-प्रन्थों की मये ढंग 
से, वेज्ञानिक अर्थ युक्त, तर्क-संगत व्याख्या कर रहे हैं । 
उन्हें अब यह धारणा होचलछी हैं कि प्रगति के साथ साथ न 
चलेंगे, तो दम कहीं के न रहेंगे । हे इस युग के बुद्धिबाद 
के संदेश-धाहक ! वैदिक ( बुद्धि संगत ) शिक्षा प्रचारक ' 
हम तुम्हारा कहां तक गुणगात्त करें, तुम वास्तव में भविष्य 
दृष्शा थे, और भविष्य के योग्य पथ-प्रदशीक थे । 


न हि 2 हब 


है महान उपदेशक ! तुम अपनी मृत्यु से भी हमें महान 
ज्विक्षा दे गये | तम्दारी ऐदिक लीला की अन्तिम घटना 
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तुम्हारे विरोधियों तक के सुंह से तम्हारी प्रश्येसा कराती 
है। अहा | तम्हें विष देने वाला दुम्हारे सब्मुख है, दम 
खाहा तो सहज ही उसे उसके किये का फल चखा सकते 
हो । परन्तु यक्ति हुम ऐसा ऋरते, तो फिर तुम्हारी विशेषता 
कया होती ? ठुमने जन्म भर उदारता की झिक्षा दी शी. 
अन्त समय हम उस की शिक्षा देने से केसे चूकते ? तुम 
हत्यारे को चुप चाप निकल भागने का रास्ता चताते हो॥ 
उसे उसका वाडिछत धन देते हो ओर कहते हो में किसी 
को वन्चन में डालने नहीं आयः, में तो सब को मुक्त करने 
के लिए आया हू। मद्दोदय ! तुम धन्य हो 
मर ि ६ 2 

हे आये समाज के आदि मवलेक ! आर्य समाज ने देश 
और धर्म के छिए जो आइतियां दी हैं, वे इस महान संस्था 
के सर्वथा योग्य है ! गुरुरत विद्यार्थी, लेखरामस, श्रद्धानन्द, 
लाजपतराय आदि पुरुष-रत्नों का भारत खसदेव कृतश् 
रहेगा। तथापि जी चाहता है कि आये समाज से ओर 
अधिक सधारक और अधिक सच्चे उपदेशक मांगे हुांय। 
इस समय वह्ुत से सुधारक ज्यैर उपदेशक तुम्दारे प्रति 
अधिकांश में मीखिक अरद्धा रखते हैं, चे तम्दारे मांगे का वहीं 
तक अनुकरण करते हैं जहां तक उनके, तथा उसके परिवार 
के सांसारिक छख, आराम, और मान प्रतिष्ठा आदि में कोई 
बाधा उपस्थित न हो । वे अपने वाल वच्चों को तुभ्दारी 
बतायी हुईं शिक्षा संस्थाओं में नहीं मेजते, वे स्वदेशी भाषा: 
द्वेष और भाव का उत्तना आदर तथा व्यवहार नहीं करते 
मिकना ठुम्दारी आत्मा उन से आशा कश्ती होगी। वे व्यव- 
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हार में जाति पांति का भेद मानते हैं, वृणित दलचन्दियों में 
खमय और शाक्ति नए करते हैं । इत सब बातों का शीघ्र 
अन्त होना आवध्यक है| ठुस्हारे नाम पर वहत सी संस्‍्थायें 
हैं, परन्तु उन में से अनेक में आदशी कार्यकर्ताओं का अभाव 
खटकने वाछा है। साधारण योग्यता वाले घुरुष नेता बनने की 
फ़िकर में हैं । तुम्हारे समय में खंडन मंडन की आवश्यकता 
रही होगी, तो यह कोई पयोत्त कारण इस बात का न 
माना जाना चाहिये कि इस समय भी लेखों या भाषणों में 
असहिष्णता की छठ विद्यमान रहे । तुमने देश को, सेवा और 
सुचार का उद्येश रखने बाली, एक आये समाज की भेंद की थी 
अब इस संस्था से संसार को बहुत से फर्ों की आवश्यकता 
है | आये समाज वताये, बढ कितने दयानल और श्रद्धानन्द 
आदि दे खकता है! हे महा ! हमें आशा है, समाज इस 
प्रश्न को हल करने में लगेगः, ओर दिन दिन तुम्हारी कीति 
और यश की अधिकाधिक घोषणा होगी। सादर बन्दना ! 


(१४) 
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चीराड़णे ! वहुधा कहा जाता है कि स्लियां तो सूखे ओर 
कायर होती हैं, थे राजनीति या युद्ध-नीति आदि की बाटे 
क्या जानें । दनका कार्ये-क्षेत्र धर की चार-दीवारी के चस्व 
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होता हे! इस प्रकार की पक्षपात-शूर्ण चाते सुनने के हस 
आदी होगये हैं। परन्तु पिछली शताब्दी के. केचछ सत्तर बर्ष 
पहले के, हुम्हारे समुज्यल दृष्ठान्तों की अविछना कौम कर 
खकता है ? उनकी प्रमाणिक कथा तो आमिद अक्षरों में लिखी 
ज्ञा चुकी है; अनुदार इतिहास-छेंखको के कुटिल प्रयत्तों से 
बह छिप नहीं सकती । स्थये अश्रज्ञों से तुमने लोहा लिया था; 
के भी तो ठम्हारी वीरता के साक्षी हैं। कोन भुण-भाही, कौन 
घीर-पूजक तुम्हारे प्रति ध्रद्धा-भाव नहीं रखेगा ? 
2 हज फ्र है. 

देवी ' यद्यपि तुम च्राह्मण बंशोत्पन्न और स्वन्नास से 
कोमल, दथाछु और घममात्मा थीं, राजमहिष्री का पद प्राप्त 
करने पर, तुम उसके भी सर्चधा योग्य सिद्ध हुई। आरम्भ से 
तुम्हारा नाम मन्‍तू वाह था, परन्त झांखी में आने पर प्रज्ञा 
तुम्हारे ग्रुर्णों पर सुग्ध होकर तुम्हें लक्ष्मी वाई कहने छगी। 
सन्‌ १८४६ ई० की वात है। ठुम्हारे पूज्य पति ने, बीमार 
पड़ने पर अपने दत्तक युत्र को राज्य का अधिकारी बनाना चाहा 
था | पीछे, उनके स्वगवास के पश्चात्‌ तमने वहुलेरा अनुतय 
विनय किया कि गोंद लिए वालक का अधिकार सरक्षित रहे, 
और हम्हें' राज्य काये चलाने की अनुमति दो । संधि की शर्तें, 
मित्रता के नियम, सरकार को दी हुई सहायता, गोद लेने के 
सम्बन्ध में हिन्दुओं का भाचीन रीति रिवाज आदि सब तुम्दारे 
पक्ष में थे। तथापि इन सव की अवद्ेलना करके, असत्य कई 
देशी राध्यों की भांति झांसी भी प्रिटिश राज्य में 
मिलाली गयी । 

हा ् प्र धर 
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इस से तम्हें बड़ी वेदना हुईं | ठम ब्रिटिश रेज़ी- 
हुंट से मिलीं और उससे कहा “ मेरी झांसी सुझे न दोंगे ? ' 
तुम्हारे इस तेज-पू्ण वाक्य से बह अधिकारी बहुत चकित 
हुआ । तथापि कोई प्रतिकार सन किया गया । पर तुमने 
भी इसे साधारण अबछाओं की भांति सहन करना पसन्द न 
किया । यह जानते हुए भी, कि सच्चाई और न्याय का पक्ष 
लेना, अनेक आपत्तियों को मोल लेना होगा, तुम अपने करतेव्य 
का पालन करने से तिल भर न डिसगीं । तुम धन्य हो ! 

है. है हर हु # 


सन्‌ १८०७ ३० का -- भारतीय स्वतंत्रता के विफल युद्ध 
का -- समय आया | तुमने अपने क्षेत्र में, यथा शाक्ति अंग्रेजों 
का उपकार ही किया था। तथापि, अफ़्सोस ! जब उन पर 
संकट आया, जव उनके सताये हुए अनेक अन्य आदमियों ने 
उनके विरुद्ध तलधार मियान से निकाछी, जब और सव उनसे 
बदला लेने के लिए मरमभे मारने को तेयार होगये, उस समय 
उनका तुम्हारे प्रति मी समन्देह हो गया । तम उनसे 
शझता करना नहीं चाहती थीं, पर उनका सन्देह तो 
किसी भांति मिटाये नहीं मिटसा था। उसके निष्कारशण सन्देह 
ले, उनके द्वारा किये हुए अपमान ने, तुम्दारे हृदय पर कड़ी 
चोट पहुचायी । तुम्हारी शाम्त झति आवश्यकतानुसार 
तेजयक्त रण-नायथिका चनगयी । 

ह# 4 ः हर हर 

बड़े बढ़े मे को भी चकित करनेबाली, मदोनी राणी ' 
तुम अपने दष्तक पुत्र को अपनी पीठ पर बास्धकर, तीर की 
पैजी से घोड़ा दोड़ाये जाए रही थीं. उस समय तुम्दारी व्यक्ति 
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कितनी सिलक्षण थी ' तुम्हारा दशन सुदी में सेर्जीचनी शक्ति 
का सैचार ऋषनेबाला था, आर शत्ञओं के लिए काल-स्वरूप 
था। शीह ! दर्शक तुम्हें देखले थे आर चकाथाथ होजाते थे ! 
उम्हें अपनी आंखों पर विध्वास नहीं होता था । ऐसा घीर, 
साहलसी और तेजवान युवक कोन है, पुरुष है था ली? 
मानवी है, या देवी ? कोन कल्पना कर सकता था 
कि राजकुल में पालित पीपित, राज लिंहासन को सुझोफित 
कऋर चुकने बाली मद्ाराणी की ऐसी बेप भूरा ही। सकती है। 
भारतवर्ष के विविध युद्धो ने हतिहास की अमभेक बीर-शखस- 
पूर्ण पृष्ठ प्रदान किये हैं. पर तुम्हाश उदाहरण अपनी तरह 
का कुछ निराला ही है | तुम धन्य हो ' 
हर हि अर मद 


है वीरता की अनोखी प्रतिझा ! अगरेज़ जालि का इति- 
हासख कुछ प्रराना नहीं हे! वास्तव सें इस जाति के निम्माण 
आर स्व॒तंत्र जीयचन को अभी पूरे एक इज्ार बप भी नहीं हुए । 
प्र उन्हें अभिमान है कि हम ने बड़े वड्े सेनापतियों के 
कौशल और शौरय को देखा है। परन्तु क्या उन्‍्हों ने कभी 
स्वप्न में यह सोचा दीगा कि भारतवर्ष की एक विधवा नारी 
साधारण सी सेना लेकर, इतने समय तक उनके सामने 
डदैगी, और हां, उनके दांत खट्टे करेगी। रात रात भर घूम 
फिर कर रण क्षेत्र के प्रत्येक भाग की निगराती करना, थक 
हुआ को दशढ़ुस बैघाना, गिरे हुआ को उठाना, झुद्ध में आाइत 
ओर झनाथ हो उकने वालों की सझछुचित व्यद्स्था करना, भीर 
हां, स्वयं भर्यकर शस्य-पहारों से बेचेन होने पर, सत्य की 
गोंद में जाते जाते भी आकमणकारी को चराशायथी कर देना 
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ऐसी वातें हैं जो ठम्हें सदा के लिए अमर कर गयी हैं। 
ओइ ! यदि तुम्हारे साथी तुम्हारी बुद्धि ओर महिमा को 
उतना समझ सकते, जितना ठुम्दारे शत्रुओं ने समझा था, 
और यदि तुम्हारे पक्ष वालो में से कुछ घर के भेदी न वन 
जाते तो घटनाओं की दिशा कुछ ओर ही होती, इत्तिददास 


कुछ ओर ही तरह लिखा जाता । 
र्म ह है श्र 4 


मावेशइवरी ! कुछ सी हो, तुस अपना काम कर गयी। 
तुम ने भली भांति सव को दर्शा दिया कि माधुये ओर सोदर्य 
के साथ तेज और शो का सहयोग होना सर्वधा सम्भव 
है । कमल की कोमछता और बच्च की कठोरता का एकही देह- 
धारी में सम्मिश्रण हो सकता है'। अपने आश्रितों की. माता 
के समान रक्षा करने ओर अपने शज्ञुओं पर भूखो लिहनी की 
तरह झपरने में एक ही समय सफलता ध्राप्त की जा सकती 
है। जहां सदक्ष पुरुषों की बुद्धि काम नहीं करती, वहां कभी 
कभी नारी सासितष्क सहज ही समस्या हल कर डालता हे। 
शुणों की कदर करने वाले निष्पक्ष, विवेकशोल पुरुष , और 
स्त्रियां क्यो न तुम्हें शद्धा ओर भक्ति से स्मरण करें ! तम्हारी 
स्व॒ति से आधुनिक महिलाओं की नसों में वीरता का संचार 
होता है। ठम कतैव्य-परायणता शोर निर्मीकता-की जीवित 
जागृत प्रतिभा थीं। तुम्हारा स्मारक वनाना इन सदूगु्णो का 
आदर करना है।। आओ मां! हमारे हृदयासन पर विराज- 
मान हो | तुम्हारे साइल और वलिदान से हमें अपने आदरी 
स्थिर करने में, अपना जीवन निर्माण करने में. प्रोत्साह और 
स्फूर्ति मिले । 


(१७) 
तिलक के प्रति 


हे राए-सृत्रचार ' भारतवर्ष की आधुनिक राजनेतिक 
जाशति में तुम्हारे प्रयत्नों का बढ़ा भाग है। तुम्दारे त्याग 
और कष्ठट-सहम से पूर्व यहां 'स्व॒राज्य ओर “चन्देमातरमा 
शब्दों का उच्चारण मात्र एक भयंकर अपराध माना जाता 
था, उत्कट देश-सक्ति, राज-द्रोह समझी जाती थी । 
अधिकारी इस यत्त में रहते थे कि भारतवासियों को 
स्वाधीनता ऊकी चाय न लगे, यह स्वर्ण-पुि अनन्त 
कार तक उनके लिए काम घेनु वनी रहे। चाहे यहां की 
सनन्‍्तान दूध और अज्ञादि के अभाव में अस्थि पिंजर 
क्यों ने रह आते । ऐसे कंडोर समय में तुमने यह: 
घोषणा ही नहीं की कि स्थराज्य हसारा अन्म-सेद्ध 
अधिकार है, ओर हस इसे लेकर रहेंगे! बरन्‌ देश के 
आबाल, घृद्ध, वनिता पत्येक व्यक्ति को इस मेत्र की दीक्षा भी 
दी! शाज दिन सारतवासी को अपने इस जन्‍्म-सिद्ध अधि- 
कार की भ्राति के लिए प्रत्येक पकार की तपस्या कर रहे हैं, 
वह चहुत कुछ तुम्दारे आशीवाद का फल है। सभा-सोसाय' 
टिया लुम्दारी जय-साद करते हुए. तुम्हारे पति अपनी 
माक्ति भावना की साक्षी देती हैं । तिरूक महाराज ! परमा- 
त्मा हमें बल दे कि हम तम्हारे सिद्धाग्तों की विज्ञय घोषणा 
कर सके । 

छः रन हज ञ् 


है महान वीतिह ! कूट-वीति-निपुण अधिकारियों ने 
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कजनान अल तक 


अपना अधिपत्य चिरस्थासी कशस्ने के लिए यहां के भावी 
नागरिकों को यह शिक्षा दी कि “भारतबंप एक देश नहीं 
कै, यहां सेकड़ों भापाएं, हज़ारों जातियां और नाना प्रकार के 
परच्पर-विरोधी मत झतान्तर हैं। यहा के निवाली हमेद्ा 
आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं! यदि हम यहां सुच्यवस्था न 
रखे तो भिन्न भिन्न ज्ञातियों और सम्परदायों के आदमी आपस 
में कट मरें, और अन्य देश बाके इस भामि पर अधिंकार कर 
के!” इस प्रकार की घातक शिक्षा ने यहां घोर अनथे किया 
है । इसे प्रहण कर भसाशण्त सम्तान का आत्म-सम्मान तथा 
विदार-स्वातंत्य एक दम छप्त होआना स्वाभाविक ही था। अपने 
पूत्रे सस्कारों के कारण, यदि हजएरो में से कोई एकाथ व्यक्ति 
अपनी प्रतिभा का परिचय देने मी लगता था; तो देमन-चक्क 
उस की खब स्फूर्ति का अन्त कर देता था; उसका होसला 
अब्दी ठंडा दोज्ञाता था। हे महाएुरुप | नशीली तथा बिपली 
शिक्षा की लम्बी घूँठ पी कर भी, ठुम उसके दुगुणों से 
परिचित रहे, और नवय॒वकों को देश सेवा के लिए तेयार 
करने के बास्ते कई चषे अवेतनिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा 
का प्रचार करते रहे, यह वात ठम्हारी अथाह बुद्धिमत्ता की 
सूचक है। तम धन्य हो ! 


है भ् *र् 2 


हे करुणा-मर्ति |! दीन दखियों की सेब! करने का तो 
मानों तुमने व्रत ही लिया था। स्वर्य सेवकों और सेवा समितियों 
ही के लिए नहीं, वड़े बड़े मेताओं तक के वास्ते तम्दार, 
इृष्शान्त शिक्षा-पद्‌ है। बच्वई प्रान्त सें प्लेष कोर अकारू 
का भीषण प्रकोप हो रहा दे । बडे बडे आदमी अपने व्यक्ति- 
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गत ह्वित की चिता में हैं, वे बोसारी के स्थानों को छोड़ रहे 
हैं, और दूर दूर की जगहों में, अपने रहने का प्रवन्‍्ध 
खुगमता पूतक कर लेते हैं । ऐसे विकटाल समय भें तुम 
अपना स्वास्थ्य भगवान्‌ के भरोसे छोड़ देसे हो, और प्लेग 
के केन्द्रीय स्थानों में रह कर गरीबों के प्राण बचाने में 
तमन्‍्मय हो। उन की झोंपड़ियों! में उन के सोगनिधारणांथे 
औषधि पहईंचाते हो, साथ ही उन की छ्वुघा की चिन्ता करके, 
दी दो रोटियां मिजवाने का भी आयोजन करते हो । तुम 
जगह जगह ससस्‍ले अन्न की दुकानें खुलवाते हो । ससथ छोगों 
से तो दीन अनाथों को सहायता दिलवाते ही हो, खाथ में, 
अपने छेखाो और भाषणों से सरकार को भी इस ओर यथेष्ठ 
ध्यान देने के लिए बविचश करते ही । धर्म झ्रति ! तुम 
घंन्‍्य हो : 
क्र ऊ ५4 हश 

भारतबप को पराधीनता से मुक्त करते का अमोध 
उपाय असहयोग और वहिष्कार है, यह वात तुम ने वर्षो 
पहले घोषित कर दी थी। तुम अपने सम्पादकीय लेखों में, 
और सार्वजनिक भाषणों में वराबर गजना करते थे कि “यदि 
खरकार छोगों के कण की ओर ध्यान न दे तो उसे डेक्‍्स या 
लगान आदि न दिये आय । हमारा भर्विष्य हमारे हाथ में 
है, जिस दिन हम स्वतेत्रता-भापति का संकल्प करेंगे, लिख 
दिन हम सरकार को राज्य करने में सहायता करना बन्द 
कर देंगे, उसी दिन, बिना हाथियार उठाये, बिना रक्त-पांत 
किये, हम स्व॒लेच्र होजआयरणे | हमें स्वाचलूम्यी बनना चाहिये, 
शराजनीत्ति में भिक्षदेही की नीति अपसान-कारक है, आथेवा-- 
पन्नों की आवश्यकता नहीं; जात्म-संयभ्र, जात्म-बल तंथा 
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त्याग की आवश्यकता है | इन शुर्णों से युक्त जाति को 
कोई सांसारिक शक्ति स्वाचान होने से नहीं रोक सकती * । 
है भविष्य दशा ! सादर प्रणाम ! 


ह्थ रा मद व रख 

तुम्दारी विर्भीकता और अधिकारियों का व्यवद्ार 
आदि अब देतिहासिक बातें दो गयी हैं । तुद्ारे 
ऊपर छगाये हुए अमभियोग के पिचार के वास्ते जूरी नियत की 
जाती है, उसके नो व्याक्तियों में से लात होते हैं योरपियन । 
बे बेचारे उस भाषा को भी तो नहीं जानते, जिसमें लिखें 
हुए तुम्हारे लेखों पर आपत्ति की जाती है। सुकहमे का फैस- 
ला सुनाया ज्ञाता है रात को दस बजे । सज्ञा छुनाने से पूर्व 
जज रीति पूरी करने के लिए पूछता है कि क्‍या उुम्हें कुछ 
और कहना है। तम चैये-पूर्वक उत्तरदेते दो, “यध्यपि जूदी ने 
छुक्से अपराधी ठहराया है, मेरा अन्तःकरण सुझे पूणे रूप से 
निरदोपष बताता है! संसार का चकऋ ऐसी बड़ी शक्ति चला 
रही है, जिसके आगे मनुष्य की कुछ गिनती नहीं ! 
परमात्मा की इच्छा यही जान पड़ती है कि मेरे संकट 
लहने से ही मेरे किये हुए आन्दोलन का बल बढ़ेगा। 
अद्दा ! इन शब्दों में तुम्हारा अपने सिद्धान्त में, और परमाद्य 
में कितना विश्वास झलकता है । 


ह हि फ्र्र मन 
लोकमान्य ! पराधीन देशों के आदमी पाय! परम्परा- 
पूजक बन जाते हैं | अन्यान्य बातों में हम पूराने त्योहारों 
ओर. उत्सवों को जैसे तेसे मनाते आरहे डे, किसी नये की 
कब्पना नहीं करते । ठुप्त राष्ट्र को ज्ञीवन प्रदाव कर रे थे, 
पेसी स्थिति ले कैसे सन्दृष्ट होते ! तमने गणपति-उत्खव की 


ं 
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जीबन नए करने छग गये थे । अनेक नदयुपक ज्ीवन-संआम 
में वीर सेनिक की भांति प्रवेश न कर के, उस में उत्साहहीन, 
निराशावादी अधमरे आजादी की भांति पद पद पर ठोकर खा 
रहे थे ! ठमने मगवद्गीता का घास्तविक अमभिषप्ाय समझाने 
के लिए गाता शहसु्य' सामक मरद्ान प्रन्‍्थ की रचना का 
विचार किया। इस का ठुम्हें सुअचसर तथा अवकाश भी मिला 
सो जेल में जाकर । तुम संसार को ऐसी चीज़ दे गये, जो 
अनन्त काल तक अनेक भूले भटकों को सन्माग में पेरित 
करती रहेगी, अव्यायियों को दमन करने के लिए उत्साही 
सज्जनों को आमंत्रित करती रहेगी। हे|विशाल बुद्धि, तपस्वी ! 


तुम्हें प्रणाम ! 
रू 


मदामान्य ! तुम्हारी गुणावद्वी आर कार्यीवली विस्तत 
और अथाह है। हम ठम्हारे दर्शन किस किल रूप में करें; 
सद्दान आवाये के रूप में या निध्काम कर्मयोगी के रूप में ? 
धर्म और ज्योतिष के दिग्गज विद्वान के रूप में, या राजनीतलि 
के प्रकांड पेडित के रूप में ? कानून के समझ के रूप में 
था वेदों सम्बन्धी अन्चेषक के रूप में ? दीन दुखियों की सेचा। 
करने वाले के रूप में, या अधिकारियों को अपना कलेच्य 
पालन करने की चेतावनी देने वाले रूप में ? शिक्षा-प्रेमी 
अवेतनिक अध्यापक के रूप में या विद्या-मेडार के अनधक 
जिज्षास्‌ के रूप में ? तुम्हारे सभी रूप आदरणीय और 
अनुकरणीय हैं. । दे बिना मुकुथ के शासक ! हे हृदय 
सुम्राद ! तुम्हें बारस्थार नमस्कार ! 


कक 
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प्रत्येक सुशिक्षित स्री तथा पुरुष रा यह फल है कि वह सेसार भर के 
धर्म गन्धथों को सहानुभूति के साथ पढले | यदि हम दूसरों के धर्मों की 
उतनी ही इज्जत करना चाहते हैं जितनी कि हम चाहते हैं कि वे हमारे 
घमे की करें, तब संसार के सभी मतों को प्रेम भाव के साथ अध्ययन कर 
छेना एक-पवित्र कर्तव्य होजाता दै। इसको इस बात से डरने की कतई 
जुहरत नहीं है कि दूधरे सजुदब हसारे स्याने बालकों पर अपने असर 


डाल देंगे-। के 
“- म० भांधी- 


नी 


(१) 


ब्क्‌ [की 
सुक़रात के जीत 
महात्मन : तुम ने अब से चोवीस सो व्षे पहले, योरप 
के, शिक्षा और सभ्यता के केन्द्र, यूचान देश में जन्म लिया 
था। तुस्हें आरम्म में गाने और कसरत करने की शिक्षा 
मिली । पीछे तुम ने रेखागणित और ज्योतिष सीखी। 
तद्नन्तर कुछ समय इतिहास और धर्मशास्त्र का अध्ययन करके 
तम अपना पेजिक काये -- झूर्ति-निम्मोण -- करने छसे । परन्तु 
जल्दी ही तुम्हें यह भाछुम होगया कि ठुम लोगों का 
अज्ञान दूर करने आये हो। हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में 
छम गये । तुम्हें सदर समस्कार ! 





है ४ श हर हक 

है सत्य-थर्म प्रचारक ! तुमने किसी विशेष धर्म का प्रघार 
नहीं किया, फिली धर्म-पुस्तक की रचना नहीं की | तथापि 
तुम ने उस वात का प्रचार किया जो प्रत्येक सद्धम का 
आधार है| जन्म भर सत्य का पचार करके, सत्य के लिए 
अपना बछिदान करके, तुसने सत्यता के प्रेमियों के लिए 
उच्च आदइश उपस्थित कर दिया । तुम्दारा एथेन्स-चासियों से 
अत्यन्त प्रेम था, परन्तु वह प्रेम भी सत्य की सीमा का अति- 
ऋषण नहीं कर सकता था। तुम्हें उन की जहां जो बात 
अनुचित और अखत्य प्रतीत हुईं, उस का ठमने तंत्काल 
स्पष्ट रूप में खेडन करने में कभी आनाकानी न की। सड़कों 
पर, बाज्ञारों में, और गलियों में, जहां अवसर मिला; तुमने 
उनका भरखक विरोध किया ! इससे तुम्हारे अनेक अमी 
जन भी तुम्हारे शज्ञ वन गये, पर तुम अपने कर्तव्य 
से विचलित होने वाले न थे । सब्र प्रकार के कष्टों को 
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लद्दन करते रह कर मी तमने अपने अभाश्ट काये को जआरी' 


रखा | तुम धन्य हो | 
कं 


हे वकंदाद के आचाये ! सूर्लो का अज्ञानाम्थकार दूर 
करने के लिए तके तुम्हारा भद्दान अख्थ था | प्रत्येक 
बात' की जांच तुम तके की छुछा पर करते थे। जब तक तर्क 
की कसौटी पर खरी न उतरे, कोई वात तम्हारे लिए मान्य न 
थी। आय: खब छोगों ने; हां तुम्हारे साथियों ने भी, हुम्हारा 
साथ छोड़ दिया, पर तुम्हें तो तके का सहारा ही पयोप्त था| 
अध्यायी कानून के दंड की तनिक भी चिम्ता न कर, ठम तके 
की रक्षा करने में, दत्त चिल रहे | सुख ओर स्वार्थ की 
हानि हो तो हुआ करे, पर तक की ओर उदालीनता न हो । 
बह तो तुम्हारा आण था, नहीं नहीं, आाणों से भी प्रिय था। 


तुम्हे सादर चन्दना ! 
हे 4 श्र ० श है 


हे ज्ञान के प्रेमी | संसार में भिन्न भिन्न सज्जन पृथक 
पृथक बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु तुमने 
तो उन सब के मूह कारण की ही खोज की। तुमने जान लिया 
कि मनुष्यों में जो कुप्रथाथ, कुबियार, और कुषासनायें हैं, 
वे सब अक्ान-बरा दोती हैं । मनृष्य जो दुष्कर्म करते हैं, उस 
से छुंटकारा पाने का उपाय यही है कि उन्हें. सस्यश शान 
प्राप्त होजाय । दुनिया में वहडुत से आदमी अपने आप को 
शानवान बुद्धिमान समझते हैं, परन्तु वास्तव में उन्हें शान 
नहीं होता | ये स्वाथ-चश लोगों के सामने अपना पाण्डित्य 
दर्शाया करते हैं , पर असर में ये पाखेडी और मूर्ख होते हैं। 
एथ्ेन्स के पेसे शुरओं और शसिश्षकों की ठमने खूब पोल 


न 


सुकरात के प्रति [ रब्पु 
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खोली । तुमने बचलाया कि मृख ओर बिहान में यह अन्तर 
होता है कि पे अपने आप को शानवान समझ कर अभिमान 
करता है, विज्ञान अपने आपको अव्यज्ञ समझ कर ज्ञान की 


खोज में लगा रहता दे । 
रू है रे | 


है महान शिक्षा प्रचारक ' तमने लोगों का अवियान्थकार 
से निकालने का सरसक प्रयत्त किया । तम्हारी शिक्षा औैली 
भी विचित्र, मनोर॑ज्ञक ओर प्रभावशाली थी। उमर प्रदनोंसर 
अर्थात्‌ सवाल जवाब से अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते 
थे । तुम जानते थे कि जिन वातों को कोई आदमी अच्छी 
तरह समझता हो. उस जान का उपयोग कर के ही उसे 
अज्ञात वस्तुओं को ऋमत:ः थोड़ा घोड़ा ज्ञान कराना सहज 
और सफल होता है। इस तत्व को ध्यान में रख कर तमने 
उस प्राचीन काल में छोगों को महान शिक्षा दी। दमने सम- 
झाया कि आत्मा अमर है। झत्यु के पश्चात्‌ मनुप्य दूसरा 
देह घारण कर छेता है। मृत्यु से कमी भयभीत मे होना 
चाहिये, बढ तो एक थके हुए जजर शरीर के विश्राम और 
नवजीवन-प्रमि की अत्यावश्यक ओर अत्युपयोगी अवस्था 
है। ऐसी बातें समय समय पर अनेक आदमी कह दिया करते 
हैं, पर कितने हैं ज्ञो तुम्हारी भांति इन की लत्यता अपने 
जीवन-व्यवहार में, राज्ञ सभा में, रण-क्षेत्र में, और अन्त में 
सत्य के समय, अपनी निर्मीकता से सिद्ध करते हों ' 
मदहात्मत ! ठुम धन्य हों ' 

है. ब र् ज् 

महांदय ! हम्हारे झत्रओं ने, सत्य-विद्वेपियों और 

स्वार्थियों ने हम पर भमियोग लगाया कि तुम तगर के प्रादीन 
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देवताओं में विश्वास न करके नये नये देवी देवताओं को 
मानते हो, तुम नगर के नौजवानों को अपने वध्याय्यानों से 
एथ-अरष्ट कर रहे हो । इस अभियोग की सफाई देते हुए तम 
ने खूब खरी खरी यातें सुनायी, दया की प्रार्थना नहीं की। 
तुम दोषी उहराये गये, तुम्हारे लिए मृत्यु देड निश्चित हुआ । 
परतुम इस से घचराने वाले न थे। जेल में वरावर अपने मित्रों 
से आनन्द पूर्षक बातें करते, तथा उन्हें शानोपदेश देते रहे; 
अन्तवः, मन में तनिक भी मै लाये बिना, सहर्ष विष का 
प्याला पीकर ठम स्व सिधार गये। महात्मन ! तम्हारी 
शिक्षा अमर है | तुम अमश्हों ! 
रख ट् मर 2 

अद्दालुभाव ! उस प्राचीन काछ में, अनेक उच्च कोटि के 
बका, कषि, लेखक, राजनीतिज्ञ, कछा-कोबिद और शिषह्प- 
कार आदि ने सोन्दर्यापासक यूलान की शोभा बढ़ायी थी। 
मिन्न भिन्न गुणों बाले बहुत से सहापुरुष तुम्हारे समकालीन 
थे। तुम्हारे पश्चात प्लेट! (अफूलातूब) और उसके शिष्य अरि- 
स्टदोटल ( अरस्तू ) ने, तथा अन्य बिधानों ने यूनान को सब 
विद्याओं की खान बना दिया। यूनान ने यह शान रोम को 
दिया और वहां से यह समस्त योरप में फैल गया। इस शान 
का ही यह प्रभाव था कि जब रोम ने यूनान पर आक्रमण 
करके विज्ञय प्राप्त की, तो बह रवयें उसके सामने नत-मच्तक 
होकर रहा। यूनान पराजित होकर भी अपने विजेताओं को 
शिक्षा और सम्यता सिखाने वाला रहा | हे यूनान के, संसार 
के, मदह्यापुरुष ! तुम धन्य हो ! तुम्हें सहज प्रणाम ! 


न्‍अममकल«ंप परमकनन-भजज उनननमपफ-०. 


कि 


कि 


६०) 


इसा मसीह के प्रति 


हे प्रेम मूर्ति ! दो हज्ार वर्ष पहले यहूदी समाज की कैसी 
बुरी दशा थी ! दुराचार, अर्कार, अवीति, दृधाइमस्बर और 
पार्खड का साम्राज्य था | चर्म की मूल बातों का पराश्तविक 
अर्थ भुला दिया गया था, धर्म के नाम पर नासा प्रकार की 
कुरीतियों ओर अत्याचारों का अचार होरहा था। घर्मीधिका- 
रियो का जीवन-ब्यवहार 'निन्‍द्रनीय थाह। दे रक्षक के रूप में 
भक्षक होरहे थे। यहूदी समाज का इस एतन से उद्धार करने के 
लिए जूडिया के निकट वेधलम आम में तुम्हारा गुभागमन् हुआ 





हि है हु हि 

एक साधारण ध्रमज्ञीची परिवार में ठुमने जन्स अहण 
किया। तम्हारे होनहारी के ठक्षण देख कर घर्माध्यक्ष राजा 
ने तुम्हें मारना चाहा परन्द ठम्हारे द्वारा तो बहुत काम होना 
था । तम्दारी माता तुम्हें उसके राज्य से बाहर छे गयीं। इस 
प्रकार हुम् उस के अत्याचार से बच गये । अनेक कष्ट उठाकर 
तुमने जहां तहां जान प्रास क्रिया, और पीछे वारह मछुओं 
को अपना शिष्य बना कर घम्म प्रचार का कार्य आरम्भ कर 
दिया | ठमने अपने पेस संदेश से, सेवा सुधषपा आाच से, 
निर्भाक कार्यों से, वेढव हलूचरू मचादी | पुरोहितों ओर राज 
कर्मचारियों द्वारा विविध विधष्न उपस्थित होते हुए भी हम्हारे 
सिद्धान्तों का प्रचार होने छया। वुम्हारे शिष्यों और अनु- 
यायियों की संख्या बढ़ती चही गयी, वे उुम्हें यहूदियों का 
राजा' कह कर ठुम्दहारी जयजयकार करने ऊूगे। तत्कालीन 
सचाधारियों को यद्ध सहन न हुआ, उन्हीं ने तुस्हारे विरुद्ध 
अभियोगव छग्रा कर', न्याय का ढोंग रच कर, तम्दें सली पर 
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चढ़ा दिया । परन्तु तुम अपने उच्च भावों और शभ कार्यों के 
कारण आज भी जीवित हो, भर अनन्त काल तक जीवित 
रहोगे | तुम धन्य हो ' 

+ है हज ््र ््््‌ 

हे अहिन्सा और सेचा के अवतार ! तुम्हारे जीवन की 
विविध घटनाओं के विवेचन से दुखियां को अपने दुख के 
दिन काटने में सुविधा मिलती है; धनवान अपनी सम्पत्ति 
का सदुपयोग करते हैं। तम्हारे नाम पर अनेक स्थानों में 
मिशन अस्पताल, मिशन स्कूल और कालिज आदि संस्थायें 
बहुत सेवा कर रही हैं। सचमुच, यदि तम्हारे शुभ संदेश 
का प्रचार न हुआ होता तो अनेक आदमी मनुष्यत्व से बहुत 
दूर होते । 

ह#.श है. ्् र्फ़्‌ 

भगवन्‌ ! तम्हारे अनुयायियों का विध्वास और उपदेश है 
कि तुम मरने के बाद फिर जिन्दा हुए थे । इस तकेवाद के 
युग में, विशेषतया ठम्हारे समकालीन पुरुषों के प्रमाणिक 
पत्र व्यवहार को देखने से, यह वात ठीक नहीं जंचती । % 
कुछ अम्वेषकों का यह भी मत है कि तुमने अपने जीवन का 
बहुत सा समय भारतथर्ष में व्यतीत किया था, और तुम यहां 
के ही शिष्य थे। । परन्‍्त तुम्हारे खदुपदेशों की महत्ता और 
अनुपम्म बलिदान की मदिमा से कौन इनकार कर सकता है ? 

#थ ह #श है हर ३ 





# देखों (70507 09५ 870 ए8-एएप7888. 
+ देखो * भारतीय शिष्य ईसा” | यह एक अगरेजी पुस्तक का 
अनुवाद है, जो रक्ये एक फ्रांसीसी पुस्तक ऋा जलुवाद है| 
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है महाभाग ' तुम्हारी अमर आत्मा अपने अनुवायियों 
ओऔर भक्तों की गति मति का अचछोकन करती होगी। 
कया तुम इन में से बहुत-लसा के कारनामों से संतुए होगे ९ 
क्या इस वात से तम्हें कुछ कष्ट न होता होगा कि जिब्हा से 
तुम्हें “प्रभु 'प्रभा कहते हुए, सिद्धान्त से अपने आपके 
छु्हारे नाम पर मर मिटने वाला समझते हुए सी, ये व्यवद्यर 
में, तुम्हारे वतलाये सस्मागग से सर्वथा विपरीत जा रहे हैं। 
पहाड़ी पर दिये हुए सुन्दर उपदेश में तुमने कहा था कि 
अपने शचुओं से भी प्यार करों आज दिन इसाई राष्ट्र अपने 
मित्न-राज्यों से भी छल, कपट, कूट नीति का बतोच्च कर 
रहे हैं। तुमने उपदेश दिया था क्ि जो तुम्दारे दांये गाल 
पर चोट करे, तुम अपना दूसरा माल भी उस की तरफ कर 
दो, परन्तु अब इसाई कही जाने वाली शक्तियां संसार की 
निदाष भोली भाली जातियों को अपने अधीन करने के लिए, 
नाना प्रकार के अत्याचार कर रही हैं। तुम ने बतछाया था 
कि विनयी पुरुष इस दुनियां के उत्तराधिकारी होंगे, परन्तु 
तुम्हारे नाम की पूजा करने वाले तो इस के उत्तराधिकारी 
बनने के वास्ते तोप बन्दूक और हवाई जहाज़ो तथा विपेली 
दवाओं का दिन-दिन अधिक व्यवद्यार करते जाते हैं । तुम्हारे 
इस प्रकार के अनुयायी तुम्हारे द्वारा प्रचारित धर्म को 
विवेकशील सजनों की दृष्टि में अधिक आदर का पात्र नहीं 
बनाते; थे, उच्दा, उस की प्रत्तिष्ठा को धकता पहुंचाते हैं । 


र् हर प जप ररः 

महाभाग ! तम्हारे वाद, तुम्हारे सहस्नों अनुयायियों ने 
नावना प्रकार के कष्ट उठाते हुए, पाशविक शक्ति का विरोध 
किया ओर एक विद्ञाल साम्राज्य को परास्त कर इसाहे 


8१७ अद्ाक्षलि 











घर्म को प्रतिष्ठित क्रिया । अब इस समय संसार भर के मिन्न 
भिन्न देशों में गोरे काले पीले आदि सब आदिशभियों में से 
लगभग आधे ऐसे हैं ज्ञो प्रत्यक्ष या गोण रूप ले अपने तई 
तुम्हारा अनुयायी कहने का अभिमान करते हैं, परन्तु उनमें 
ठम्हारे सिद्धान्तों के सच्चे अनुयायी कम ही पाये जाते हैं! 
बे पेसे साम्राज्यों के समर्थद ओर सूत्रधार बने हुए हैं, जो 
प्राचीन काल में नश्ठ किये हुए साम्राज्य से मी अधिक अत्या- 
चारी, और हिंसक हैं। वहुधा एक इसाई राष्ट्र दूसरे इसाई 
शहर का भी विरोधी पाया जाता है। धामिक एकता होने पर 
भी उन में परस्पर में कलह और द्वेंषभाव होता है। तुम्हारे 
अनेक अनुयायियों के ऐसे जीवन व्यवहार को देख कर तो 
कुछ निष्पक्ष आदमी निराशा-पूवेक यह पूछने छवगे हैं कि 
कया इस धर्म ने मनुष्यों को अधिक स्वार्थ-त्यागी, और 


परोपकारी बनाया है ' 
# ४ है. ह.. भर 


खेद है कि अनेक पादरी बड़े बड़े राष्ट्री से, आर्थिक तथा 
अन्य-प्रकार की सद्दायता पाकर केवल तुम्हारे नाम-लेबाओं 
की संख्या बढ़ाने सें लगे रहते हैं । वे दूसरे घ॒र्म वालों के प्रति 
दया दशोना अपना कतेव्य नहीं समझते बहुघा काली पीली या 
अन्य रंग वाली जात्तियों के आदमी तुम्हारे मत की दीक्षा 
ले लेने पर भी उन के प्रेम के पात्र कम ही बनते हैं। यह 


विषम्मता या भेद भाव क्‍यों ? 
फ् रा जद हर 


तुम्हारे शुभ जन्म के उपलक्ष्य में प्रति बे २५ दिसम्बर 
को बड़े दिन का उत्लव सनाया जाता है। खूब खेल तमाशा 
खान पान; भेंट पुरष्कार भर डालियों आदि का आयोजन 
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होता है !। परन्तु त॒म्हारे. पेसे अनुयायी कितने हैं जो 
उस दिन तुक्द्वारे पवित्र उपदेशों पर गस्मीरता पूृषेक विचार 
करके अपने आपको सुधारने की फ़िकर करते हैं? अड्डा ' 
संसार को उस घमम की कितनी आवश्यकता है जो सनुष्य 
को औओरों के सुधार की अपेक्षा स्वये अपने चरित्र की ओर, 
दृष्टि-पात करने की भेरणा करे, अपने दूधणां को दूर करने 
की शिक्षा दे; प्रत्येक जाति, प्रत्येक देश; प्रत्येक रंग, ओर 
हां.पत्येक धर्म के सानने वालों से, तथा जीवों या पश्ु-पक्षियों 
से भी वन्‍्धु भाव रखने का आदेश करे। निस्सन्देह संसार का 
स्थायी धर्म विश्व-प्रेम होगा, जिस में स्थाथ के शासन का 
नाश होगा, अथवा परम्तार्थ ही स्वार्थ माना जायगा। 
है ञ् है. श # ५ 

है प्रभु के सुपुत्र । इसाइयत यह मान कर चली थी कि 
इंश्वर की इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता , बन्धुत्व 
समानता और जीवन की प्राप्ति हो । और, हमने अपने 
जीवन तथा झत्युसे यह प्रयत्न किया था कि पृथ्वी पर 
प्रभु की इच्छा उसी प्रकार पूर्ण हो जैसी कि वह स्वर्ग में 
पूरी होरही है। ऐसा कब होगा ? पृथ्वी पर दारकीय शासन 
का अच्त होकर स्वर्गीय जीवन की प्रतिष्ठा कब होगी ? 
घन और अधिकारों के लिए. राष्ट्रों के, श्रेणियों के, व्यक्तियों 
के पारस्परिक संघर्षा से सुक्ति कव मिलेगी ? सर्वत्र प्रेममय 
व्यवहार का दृश्य कब दिखाई पड़ेगा ? कब ? कद ? 


शेर 
मोहम्मद साहब के प्रति 
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हे इस्काम घर्म के प्रवतेक ! चोदह सो वर्ष हुए, अरब में 
घोर अन्धकार छाया हुआ था। वहां के आदमी तरह तरह के 
अनेक देवताओं की पूजा में रंगे थे । वे आपस में खूब छड़ते 
झगड़से और मरते मारते थे। उन में कोई संगठन मे था, 
वे एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का कतेंव्य न समझते 
थे। महिलायें घाय: सोग विछास की वस्त मानी जाती थी। 
दुराचार, अत्यायार ओर स्वाथ पूर्ति का जीवन बिताते' हुए 
मनुष्य असभ्यता ओर जंगलीपन में,मानों पशुओं से प्रति- 
योगिता कर रहे थे । ऐसी स्थिति में परमात्मा ने वहां 
तुम्हारे रूप में एक महान उपदेशक और सुधारक भेज कर 
डन लोगों की सुधि ली | त॒म्दारे द्वारा अरब को सांसारिक 
उन्नति, वेभव, धन सम्पदा ही नहीं, जातीयता भी प्राप्त 
हुईं । इस समय ' करोड़ों आदमी तुम्हारे अनुयायी हैं । 

् है रे न 

है चीर विजेता | तुमने बचपन में माता पिता का सुख न 
पाया, अन्य सम्बधियों ने तुम्हारा पाछन पोषण किया, उन्हों 
ने तुम्हें कुछ शिक्षा दी ओर काम सिखलाया। भेड़ों को दृहना 
ओर चराना आदि साधारण से कार्यों को करने के लिए 
तुम तत्पर रहते थे | तुम्हारा भोजन और रहन सहन सादा 
था। विवाह होने से पूत्र ठम्दारी आर्थिक अचस्था भी अच्छी' 
न थी। तुम्हारे जीवन का एक खासा हिस्सा बीत गया था, 
ओऔर तुम्हारे व्यवहार में कोई विशेषता नहीं पायी गयी थी। 
परन्तु तुम एक मद्दान उद्येकष्य के लिए इस भूतल पर पघारे थे । 


मोदृस्मट स्ाइव के पति [ ११३ 








तुम में चम भाव-जागत इआ | मके बाली की विक्वत सर 
पूजा और अस्य निन्दित कर्मा से दुम्हें घृणा हुई। ईइवर 
की एकता का प्रचार ऋरणने, तथा देशवासियों की इशा 
सुधारने के लिए तुम कटिवद्ध होगओे। ठुप्तने उपासना रहपी 
अख, धद्धा ओर विद्वाल रूपी कवच. और वराग्य रूपी बस्ता- 
भूषण, तथा सन्तोप रूपी ऐश्वथ ग्रहण किया । तम घन्य हो 
५ न # है. 

महान उपदेशक ' तमने अरब के कट्टर, रूडाकू तथा 
महा मू्ख लोगों के उछ्धार का भरलक प्रयत्न क्रिया। उस में 
जागति और जीचन का संचार करने के लिए तुमने अपने रुख 
ओर विश्राम तक को तिलझाश्ली दी। नम अकेले थे, तुम्हारा 
साथ देने वालों का सवेधा अमावब धा, तथापि ममने निमय 
होकर 'ला इलकाह एलिलाइ' (इच्चर एक मात्र. आर अद्वितीय 
है ), इस सच्चाई की घोषणा की ! अपने पुराने विचारों के 
प्रतिकूल, यह बाषय सुनकर, तुम्हारे विरुद मदान्थ तथा 
कोधान्ध लोगों का बड़ा समूह खड़ा दोगया । और तो और, 
तुम्हारे सगे सम्बन्धी भी तुम्हें माना प्रकार के कष्ट और 
यज्णायें देने लगे । तरह तरह' के परढ़यन्त्र रचे गये। पर 
तुमने किसी की परवाह न करके, अपने असीम परशाक्रम, 
चैये और सहनशीलता का परिचय दिया; अपना सिंहनाद 
जारी रखा । ऐेसा भी प्रसंग आया कि तुम्हें अपने स्थान से 
भाग कर बाहर दूसरे नगर में शरण लेती पड़ी। पर 
तुम अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए । अन्ततः तुमने चिजय 
पायी । नाहितकों ने भी तुम्हारे मत में विश्वास क्रिया, 
तुम्दारे चरम की दीक्षा ली | तम्हें वध करने का इरादा रखने 


श्श्छ | अ्रद्धाश्नल्ि 
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वाले ही तुम्हारे असुचर वन गये! पीछे, धीरे धीरे 
बुम्द्दारा संदेश दूर दूर तक जा पहुंचा। तुम्हारे उत्तरा- 
थिकारियों ने एशिया, योग्प और अफ्रीका तक के वहुत से 
देशों को बहुत कुछ अपना बना छिया। 


रे ६ >ै हि 


हे समतावादी ! ठुमने अपने अनुयायियों में संगठन का 
जो बाज बोया, वह अदभुत हे । सब झुसलमान समान हैं, 
उनमें कोई ऊंच दील या छोटा वद्धा नहीं; मशरीय अमीर सब 
एक स्थान पर सम्मिछित होकर खान पान कर सकते हैं। 
तुमने उनमें जाति पांति का कोई भेद नहीं रखा, सबकी एक 
विराद्री कायम की । अखमभ्य छोगों के हृदयों में घर 
करने तथा उनमें समानता, और विरशादराना भोहव्वत का 
भाव भरने के किए तुमने और तुम्हारे भक्तों ने अपनी ज्ञान 
जोखम में डालकर, हर समय खिर पर कफून वंधि 
हुए, जो महान प्रयत्न किया वह चस्ततः प्रशंसनीय है, 
अनुकरणीय है । ठम घन्य हो ! 


रख रे ख् 8 


परन्तु, है भ्रचेड आाम्दोलक ! तुम्हारे बाकयों को बहुत से 
आदमियों ने केवल केठ कर लिया है। तुम्हारे बहुत से अनुयायी 
यह भूल रहे हैं कि किसी विशेष समय ओर. परिस्थिति 
के लिए एक विशेष प्रकार के मत की आवश्यकता होती है, 
जहां और जब छोग अधिक सभ्य और सुशिक्षित हो, 
उनके लिए. अधिक उच्नतश्ील मत होना चाहिये। अब 
वर्कब्राद्‌ का युग हैं साश्टि नियमों को समझने की 
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ज़रूरत है।। सामाजिक न सहन और व्यवहार के लिए 
बुद्धि-लेगत कायदे कानून हाहे चआाहेय। यदि भरव के 
तत्कालीन अन्चकार युग के लिए, म्रनुप्या को चार विवाद 
करने की अनुसति देने में कुछ सुधार समझा गया था, 
तो कया इस बदले हुए देश काल में बढ़ उचित उहराया 
ज्ञ सकता है ? क्या इस समय खस्त्रियोँ के परदे में रहने का 
कोई समझदार आदमी समर्थन कर सकता है? यदि 
प्रचीन काल में किसी जगह चर्म>प्रच्चार के लिए तलवार 
का आश्रय छिया गया था. तो कया अब भी ज्ञोर जुल्म 
जारी रखना जायज माना ज्ञा सकता है? 

ग्र् हर का 


महोदय ' यदि मुसलमान भिन्न भिन्न देशों में वहां की राष्ट्र 
भाषा तथा सुगम लिपियों का उपयोग करने रूग, तो हजे क्‍या 
है? क्या दुग्हारे मतानुयायियों का दृर॒ स्थान में एक खास -भेष 
होना अनिवाये हे ? इस अन्‍्तराष्ट्रीयता के शुम में, धार्मिक 
विषयों में, ऐसी कठिन कसोटी से काम लिया जायगा, तो क्या 
बहुत से स्वतंत्रता-पेमियों के लिए कुछ प््यादती न होगी ? 
कया किली आदसी को यह कहना शोभा देता हे कि पर- 
मसात्मा को केवड कोई खाल जवान या खास लिवास प्यारा 
है? क्या परम घिता इन बाहरी बातो की अपेक्षा हमारे 
छृदयों को नहीं देखता, और, नहीं जानता ? फिर हम अपनी 
शक्ति ओर समय' इन बाह्य आइश्वरों में ही क्‍यों व्यय करें ? 
क्यों न हम अपने आन्तरिक सुधार की चेष्टा करें ? और 
हां, हे महान सुधारक ! अमानुल्लाखां, बेगम सुरेया, ओर 
कमाल पाश्चा जैसे उच्चनत और सुधारक बिचार रखने वार्को 


श्श्द्द | अ्रद्वाश्वलि 
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न मन 


का विरोध क्यों होता है ? क्‍या ज्ञात्युत्षति और देश-सुधार 
के लिए. मतबाला बन जाने को इसलाम घर अपराध या 
जुर्म समझता है ? 
ह. हे न फा 

है महापुरुष ! क्या ठुम्हारे अधिकांश अनुयायियों के 
व्यवहार को देख कर, अन्य धर्मों के मानने चालों के हृदय में 
उुक्द्वारे मत्त के ग्रति कुछ अरद्धा वढ़ रही है ? अफसोस ! 
बहुत से आदमी समझते हैं कि इसछाम घन का अर्थ गाय 
की कुर्बानी करना, ' मसजिदों के आगे बाजे न बजमे देना, 
पुरानी बात्तों ओर कुरीतियों तक का अन्धाधुन्ध भ्रनुकरण 
करना, तथा सुधार के नाम तक से अप्रसन्नता प्रकद करना 
है। (यदि! इसलाम धर्म का अर्थ यही हो तो इस कथन 
में बड़त कुछ तथ्य समझना होगा कि यह खतरे 
में है । बुद्धि-वाद क्रे लामने अन्ध विश्वास कब तक 
टहरेगा ? ज्ञान सूर्य का उदय हो जाने पर भविद्या-अन्घकार 
कितनी देश टिकेगा। ज्ञोरए ओर जुल्म को अपनी आधार- 
शिल्ा सानने बाला चर्म सभ्य सुशासन में कैसे रफ्षित 
रहेगा; वह इस छोक या परलोक के कुछ क्वुद्र अस्था्ी 
प्रदोभनों के वछू पर कैसे पनपेगा ? परन्दु वास्तव में विचार 
कर देखा ज्ञाय तो इसलाम धर्म की शिक्षा कहीं उदार है, 
और अधिकाधिक समझदार मुसलमान अपने व्यवद्दार 
से इसकी उदारता का प्रमाण दे रहे हैं । 
हि हब जे है 


- भारत के बहुत से सुसलभानों को यहां अपने अव्प संज्यक 
दोने का भय सताता राहता है । उन में से कुछ भाई 
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धयय-औ-समय अपने विशाधिकरारों का आन्योछ्नन करके 
नायरिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हैं। क्‍या ही उत्तम 
हो कि ये यहां के पारासियों से इस विषय में सम्रावित शिक्षा 
ले, जो संख्या में इन से कहीं कम होते हुए भी वहु-सैख्यक 
जातियों से घूथा भयभीत नहीं होते, जो राष्ट्रीय कार्यों में 
समानता का सिद्धान्त मानते हैं, और, जो योग्यता की विजय 
पर विश्वास रखने के कारण, झूठी और क्षणिक रियायतों 
और पशक्षपात्‌ की मांग उपस्थित नहीं करते । मिस्सस्देह जे 
मुखजसान अपने मज्ञह॒ब की सच्ची खिदसत करने वाले हैं, 
जो अपन! समय और शक्ति छोरों से वाद विवाद करने, 
लडने-झगडने, ओर तरह तरह की कूट चाले चलने में 
ने ऊझूगा कर, अपने वन्धुओं के लिए शिक्षा, व्यापार, कला- 
कौशल समाजोंन्ति आदि के उपयोगी कार्य करने में दच्त- 
चित रहते हैं। अदह्दया' इसलाम घर्म के ऐसे भिस्वार्थी 
निडर और त्यागी उपदेशक कब पर्याप्त संख्या में आदेंगे, 
ज्ञों इस में मिलायी इुई कुरीतियां ओर अन्ध विश्यासों का 
खप्डन कर, इसे देश-कालोपयोगी यवावेंगे तथा इस की 
ज्योति का चहूं ओर प्रकाश फैलाबेंगे ? 


(9) 
देवी जोन के प्राति 


हे स्वतंत्रता की भतिमा ! केसे समय में फंस को 
स्थाधीन करने के छिए तृम्दारा झुमागमन हुआ था। पन्थू. 
शहवीं शताब्दी का मध्यान्द काल था, चहू ओर अन्ध 
विद्वासों कुरीतियों भर कुआथाओों का वाहुल्य था। * जिल 
की छाठी, उस की मेंस थी। इंग्लैंड के राजा ने ख्यामख्याह 
अपने पड़ौसी राजा के सिंहासन का दावेदार वनना उचित 
और आवश्यक समझा । उसने प्रभुता-मद में, अपनी सैनिक 
शक्ति के भरोंसे, उस्त पर धावा बोल ही ती दिया । फ्रॉस के 
सपूर्तों ने यथा शक्ति रण-नक्षेत्र में अपनी आहतलियां प्रदान 
कीं, परन्तु यथेष्णठ साधनों के अभाव से, तथा कुंछ घर के 
मेदियों के कारण, थे साठ-भूमि को स्वाधीन न रख सके; 
अगरेजो का उस पर अधिकार होभथा ! चिर काल स्वतंत्रता 
का उपमोग करने चाले फ्रांसीसियां को परराधीनता का 
जीवन बिताना पड़ा। उनका दम घुटने छभा। बे मुक्त 
होने के लिए छट्पटा रहे थे। कोन उनका संगठन करके, 
नेतृत्व अदण करे, कीन उन्हें नवजीवन प्रदान करे ? 
न ऊ व #4 


मातेश्वरी ! मनुष्यों की स्मरण शक्ति कितनी निरयेल 
होती है। अनेक वार देख सून कर भीचे भूल जाते हैं कि 
सर्च राक्तिमान परभात्मा की खट्टे में दुर्बह प्रतीत होने 
वाले व्यक्ति भी वहुत भद्दाव कार्य ऋर गुजरते हैं। मद्दान 


देवी जान के प्रति | १९१ 








विभतियों के अवतार के लिए यह आवश्यक नहीं कि के 
किसी जन-मान्य बंश सादे में ही जन्म रू, या पुरुष 
वेश में ही पथारे। देवी ' ठुमने अपने उद्दाइरण से ये बाते 
घुनः स्तरण करायी। तुम गांव की रहने वाढी थीं, साधरण 
किसान की लड़की थीं, छुम्र घर का काम्त काज करती थी, 
खेती वारी करने तथा पशुओं को चराने में भी तुम कुशल 
थी। घोड़े की सवारी करना भी तुम्हें आता था । वस, इतनी 
ही बातें तम्दारे बारे में प्रत्यक्ष थीं। परन्तु इस के अतिरिक्त 
तुम शु्ू-हदया थी, शस्थीर थी. कोनछ स्वभाव वाढी और 
दयाछू थीं। तुम्हारे अऋन्तःकरण में प्रेरणा हुईं, और तस्हें 
यह विश्वास हो गया कि ठम माव-भसामे की पराधीयता 
की वेडियां काट सकती हो । तुमने अपने महा उद्देश्य की 
पूर्ति का साइल किया । तुम धन्य हो * 


प 8 नर हर 


बीराइणे ! तुमने उस काम का वीडा उठाया जो 
बड़े वड़ों से न हो सका था। सब के मना करने पर, और 
अनेक आदुर्भियों के तरह तरहके थि्न उपस्थित किये जाने 
पर भी ठम ऋ्लॉल के परच्युत बादशाह के एस जा पहुँची; 
और, उस से कहा कि ईश्वर ने सुझे तुम्दारा राज्यामिषिक 
कराने के लिए भेजा है।। दर्शक हेसी करते थे, वादशाह 
खुद ठुम्हारी बातें सुन कर डेशन था। जेसे तेसे तुम्हें 
अस्त राख और कवयादि मिल पाये | परन्तु, ओह ! तुम्दारा 
लैनिक-सेप में तैयार होना था, कि फ्रॉलीखियों के सु 
दिलों में नयी आम आशयी। अगरेजों फे छके छूट गये 
तुम एक के वाद टखरी विजय प्राप्त करती गयीं। और 


१२० | भ्रद्धाज्षल्ि 
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आखिर, हम अपने उद्देश्य को पूरा कर के रहीं । 
बादशाह को उमने गहीं परु बेढा दिया | तुम धन्य हो ' 
न ् हक #, हम 


अफसोस ! तुम्हारी इस विजय से अनेक तुम्हारे ही आदमी, 
फ्रांसीसी सेवापति ही, तुम से ईंबो करने छूगे | फिर, 
शात्र क्‍यों न कहें कि 'ठम्हें अपने साइस का अपनी 
सफलता का सत्य चुकाना पडेगा। अपने आाण देने पढ़ेंगे ?” 
इस के लिए तो तुम तयार ही थीं। स्वार्थमय संसार के 
बाज़ार में कौन वस्तु विना मृस्य मिल सकती है ? स्वतेचता 
देवी का दर्शन करने के लिए अनेक देशो को अपने अर्संख्य 
नर-रप्तों से हाथ धोना पडा है| यदि रण क्षेत्र में, शत्रु 
से दो हाथ करते हुए ठम्हारे भी प्राण पखेर उड़ गये होते 
तो कोई विशेष आश्चर्य या दुःख की वात न थी | पर बलिदहारी 
है, तत्कालीन धामिक भायरों की ! तुमने गुछ में आकमण- 
कारियों के छक्के छुटाये थे; अब, अवसर पाने पर जब तुम 
संयोग से उनके हाथ पड़ गयीं तो ते तुम से व्याज सहित 
बदला ठेने में कव चूकने बाले थे ? उन्होंने निर्दूयता को, 
अन्ध घिश्वास को, प्रसिहिला को धर्स का रूप दिया और 
धर्म शाख से उन्हें आायज्ञ और आवश्यक उद्दराया। उन्हों 
ने हुम पर अमियोग लगाया कि तुम जादूगरती हो। हमने 
स्थी होकर लैनिकोप्वित पुरुष बेच घारण किया है। न्याय का 
मय्रेकर प्रहखन फिया गया। तुम्हें * अपराध ' की स्वीकृति के 
लिए, और आत्म समर्पण करने के लिए जेल में नाना घकार 
की यंत्रणायें दी गयी। 

है. थ प हु हर शी 


देवी जोन के प्रति [ १३१ 





लि जनननतननी आन... >फल 5. 242 बन 





3... “3 ीनिनी- नी नीता तल ली अल नक क्‍5 


देवी ' क्षुद्र हृदयों ने तम्हें अपराधी दहराय । कोई उन 
से पूछे कि जिस कोणों ने बिना कारण फ्रांस को परद-दर्लित 
करके अनेक युवाओं को यमछोंक पहचाया, तथा बालकों और 
दिया को अनाथ बनाया, क्‍या वे अपराधी नहीं हैं ? परन्तु 
इस तके को कौन सुनता है ? तुमने आक्रसण-कारियों के 
अत्याचार को चुप चाप सहन क्यों नहीं किया; आपस्मरक्षा 
क्यों की ? बस, यही तुम्हारा पाप है। अहा ' पाप प्ृष्य की 
परिभाषा, सब एक तरह नहीं करते। अत्याचारी ओर बलवान 
इन झच्चों का-और पत्येक शब्द का, मनमाना अथ कर सकते हैं। 

के जे हर टू १ 


ओफ ! आखिर, उन अन्यायियों ने तुम्हें जिन्दा ही जला 
देने का निश्थय कर लिया। ठुम खिता में बेठ गयधीं। पर 
तुम्हारी आकृति में ऋध नहीं था, गस्भीरता थी ओर दया 
थी; मानों तुम अपने ऊपर अन्याय करने बालों की अक्ञानता 
का अनुभव करके. ईसा मरसीड की भांति, परमात्मा से उर्न्हे 
क्षमा करने की प्रार्थना कर रही थीं, ओर साथ ही यह याचना 
कर रहीं थी, कि प्रभु ' ठम मेरे दुखी देश की सधि लेना, शीघ्र 
इस का उद्धार करना ! देवी ' फंस के अधिकांश और ईश- 
लैंड के थोड़े से आदमी तो सुम्हें उस समय भी सन्त समझते 
थे, और अब तो सभी तुम्हें पूज्य समझते हैं; और, तत्कालीन 
सत्ताधारियों की काली करदूतों पर आंख बहाते हैं| जो हो; 
तुम अपना काम कर गयों। फ्रांस ने तुम्हारा स्वाचीनता का 
संदेश पा छिया और बह शीघ्र ही स्वाधीन होकर रहा। 
तुम धन्य ही ! 


है. रद ह | न 


श्श२ ! - अदाक्षल्लि - 











देवी ! आज ठम्हारा भौतिक शरीर संखार में नहीं है । पर 
इस से कया | तुमने भू-मण्डल के प्रत्येक देश की महिला-- 
जगत का स्थान ऊंचा किया है । तुम इतिहालमें अमर रहोगी, 
न केवल अपने वलिदान के लिए, बरन्‌ अपने जीवन, 
डउदारता, और सद्दियारों के छिए भी। अदा ! अन्यान्य पातों 
में, ठमने रणक्षेत्र में आहत शज्णञुओं के साथ भी सद्ानुभूति 
दर्शो कर मात-शक्ति के चात्लल्य का कैसा अनुप|)त और 
अनुकरणीय रष्ठान्त दिया है । अपनों से सभी प्रेम करते हैं, 
पर तुम तो माताओं की प्रतिनिधि थीं, लव को अपनी सनन्‍्तान 
समझती थीं और स्वयं कष्ट उठाते हुए भी दूसरों के द्ुखों की 
चिन्ता रखती थीं। ठुम धन्य हो ! हम ठम्हें धस्यवाद देने 
योग्यहों ! 
*३.॥ छ है है है 


देवी ' तुमने फ्रांस को अगरेज़ों के पंजे से स्वाधीन करने 
के लिए. अपना बलिदान किया था। अब फ्रांस ही साम्राज्य- 
यादी राष्ट्र में से डे, बह उन देशों में से है. जो, स्वाथेवश 
दूसरों को पराधीन वनाये हुए हैं । अहा ! आधुनिक साम्राज्यों 
के कितने स्थानों में स्वतंजता-प्राप्ति के शान्तिल्‍्मय 
डपाय विफल हो रहे हैं, और आन्दोछनकारी 'अपराधी' समझे 
जाते हैं ? हां, इतना अन्तर अवश्य हो गया है कवि अब वे 
अपराधी तुम्हारी तरह 'घम' के नास पर बलिदाब नहीं 
किये जाते, अब इन्हें राजनीति, सुध्यवस्था, शान्ति, कानून 
आदि के नाम पर कुबोन किया जाता है। मातेशवरी! इन बातों 
में छुधार कच होगा ? 


(५) 


मार्टिन त्यूथर के पति 





महान सधारक : तुमने मध्यकारढीन योश्प के धार्मिक 
क्षेत्र से कितता मेल हटा कर उसे निर्मेश और पवित्र करने 
का उद्योग किया, इस वात का अनुमान अब तुम से चार सो 
यर्ष पीछे के संसार में रहने पाले सनुप्य सहज ही नहीं कर 
सकते । उस समय 'विद्यरपा, एथट' आदि अनेक रोमन 
कैथोलिक धर्मोधिकारी नवाबों, रईसो और बादशाहों का 
जीवन व्यतीत करते थे। थे अपने घार्मिक कर्तव्यों को भूल 
कर सांसारिक माया जाल में फंस गये थे । जनता में तरह 
तरह के अन्ध त्रिद्वाल ओर कुरीतियां म्रचलित थीं, उन की 
ओर के ध्यान नहीं देते थे। लोगों में अन्यान्य बातों में यह 
ख्रम फेंका दिया गया था कि 'पोप को दान दक्षिणा देने से 
सब प्रकार के पापों से साक्ति मिल सकती हे। 'सुक्ति पत्र! की 
कीमत बहुत कुछ पापी की हेसियत के, तथा पाप की अेणी 
के अनुसार होती थी। ऐसे घर्मान्धकार के सर्वेव्यायी बाता- 
चरण में, महात्मा स्यूथर ! ठुसने रण-मेरी सुनादी और इस 
भकार संकट के आह्वान में तुमने इस दात को सोचने का 
अवसर ही नहीं निकाला कि तुम्हारे साथी कोन होते हैं, और 
कहां तक तुम्हें भकेले ही इस कंटकाकीण मार्गपर अग्रसर होना 
पड़ेगा । तुम्हें सादर नमस्कार ' 

। >< ८ 4 

भदात्मत्‌ ! तुमने जमेनी के एक ग्राम में जन्म लिया था। 

छतम् एक निधन किसान की समन्तान थे । वास्यावस्था में उम्हें 


श्श्छ ! श्रद्धा ड्लि 
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पेट भर भोजन पाने के छिए सी बड़े कप्ट सहन करने पड़ते 
थे। तुमने अपने परिश्रम ओर अध्यवसाय से जरदी ही लेटिन 
भाषा और वदरीन शास्त्र आादि की शिक्षा प्राप्त कर ली | तुम्हारे 
पिला! की इच्छा तुम्हें कानून के व्यवसाय में ऊगाने की थी। 
परन्तु परमात्मा ने तुस्हें दूसरे ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
भेजा था | यों तो पहले से ही तुम्हारी रुचि धार्मिक विषयों 
की ओर थीं, पर एक आकस्मिक घटना' ने हुम्हें! इस ओर 
विशेष रूप से आकर्षित कर दिया । विजली के गिरने के 
काशण, अपने एक प्रिय मित्र की मृत्यु होते देख कर दतुस्हें 
सांसारिक सुखों की अनित्यता का यथेष्ठ अनुभव होगया। 
ठमने निश्चय कर छिया कि अब में जीवन भर धरम का 
वास्तविक रूप समझने, ओर अन्य लोगों के दृदय से घम 
सम्बन्धी जज्ञान दूर करने का पयत्व करता रहूंगा । तुमने 
धार्मिक खाहित्य का खूब अनुशीलन किया; व्रत उपयास, जप 
तप में भी कुछ कमी न की । इन बातों से यथ्थेष्ठ सान्त्वना 
ग्राप्त न होते देख, तुमने वाइचल का स्वाध्याय किया। निदान 
तुमने यह माहुम कर लिया कि जो घर्म सबे साधारण में 
इसाई घर्म के नाम से प्रचक्तित है, वद्द वास्तव में वाइबल की 
शिक्षा के अनुसार नहीं है; इसमें वहुत ख़राव मिलावट हीगयी 
है । और यह जान लेने पर तुमने निर्भेय होऋर अपने विचारों 
का प्रचार करना आरशणस्म कर दिया | 


ञ्् रे हु है 
मअहासुभाव ! तीर्थ यात्रा तो अर्सख्य आदमी करते हैं, पर 


कितने हैं, जो आंख खोलकर, वास्तविक शान्ति प्राप्त करने के 
हि च रू ३5 मेँ 
किये यात्रा करते हैं; ओर दीर्थ स्थान में शनायार या छल 


मार्टिन ब्यूथर के पत्ति श्श्ष्‌ 





कपट आदि का व्यवह्वार देखकर ठम्हारी तरह उसका सम्यग 
खुधार करने के लिए कॉटिव्ड होजाहे हैं। पोप के गढ़ मे-+- 
सीस में->पापव शोर दुराखयर-प्रधाव वातावरण पाकर छुम 
कितने दुखी हुए, ओर धर्म मंदिर का सुधार करने, तथा 
उसके भअधिष्ठाता को समन्‍्मारं पर ाने के लिए ढुम्म केसे 
ब्ेचन हो उठे, इसे तुम ही जानते थे । ओर हां, बढ़े बड़े 
संम्राडों तक को मन माने मांच ना सकने बाफे पोप की 
दुदूमनीय शक्ति का छेखों से, और भायणों से सामना करना 
भी हुम्दाारे जैसे महाएसुप का ही काम थी। पोप को घन का 
अग्रियान था । उसे अलख्य जनता के अन्धविश्वास-जनित 
सहयोग का आखरा था! जिस किसी ने विरोध करने का 
दस्साहइस क्रिया वह जीते जी अस्ति की आहत्ति वनाया जाता 
था। इसलिए पोप हंसता था कि एक ल्यूथर ही मेश कया कर 
सकता है। चद् तुम्हारे विशुद्ध वादानुबाद और तक को 
सुनने में अपना अपमान समझता था। उसने अपना आदेश- 
पत्र जारी कर दिया कि या तो तुम अपने व्यक किये हुए 
विचारों को वापिस को, या मास्तिकोों के छिए नियत की हुई 
सज़ा +- ज्ञीवित ही आधे में जलूना -- स्वीकार करो। प९, 
तुम भी सृत्यु से डरने बाली, प्राणोें का मोह कस्नेवाली 
अखाभी न थे । सदस्तों पुरुषों की भरी सभा में ठमने पोप 
ओऔर उसके समर्थकों को छलकार कर वीरत--पूर्थेंक अपने 
सिद्धान्त की रक्षा करने का अनुपस्त परिचय दिया । किन 
शब्दों में तुम्हारी स्तुति की ज्ञाय ! है 


4 रू # ् 


तुमने चड़ुत सम तक, प्रति क्षण अपने प्रांण खंकड में 
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रखे, अभैक कष्ट उठाये, पर पोप के, तथा तत्कालीन अन्ध- 
विच्वासों के विद गर्जला ऋरना न छोड़ा। इसी का यह परि- 
णाम इआ कि प्रोटेस्टेंट सम्पदाय की स्थापना होगयी। इस 
मत के अनुयायी ईश्वर की निराकार रूप में ही उपासना 
करते हैं, अपने गिरजाघरों में उसकी प्रतिमा तथा उससे 
सम्बन्ध रखने वाले धूप दीप वबत्याभूणण भादि अन्य विविध 
पदार्थ नहीं रखते' | ये इस बात को भी नहीं मानते कि पोप 
किसी आदी को स्वग या नरक मेजने का अधिकारी है। 
इसाइयों यह मत ऐसा हे, जैसा हिन्दुओं में आये समाज है, 
और तम योरप के ऋषि दयानन्द कहे जा सकते हो । 
हुम्हें सादर वनन्‍्दना ! 
£ 


4 हर # 4 

अहा ! तुम्हारे समय में तथा उसके बाद, इसाई घर्म के 
वो सम्प्रदायों में -- रोमन कैथलिक और प्रोटेंस्टेंट में, पुराने 
और नये में -- कितना विरोध रहा है ! सच है, एक ही घर्से 
के दो मतों में जितना बेर विरोध होता है, उतना तो उन दो 
भ्र्मों में भी देखने में नहीं आता, जो एक दूसरे से सर्वथा 
मिन्न हों! ऑफ ! कितने प्रोडेस्टेंटों को, अपने भाई बन्धु 
रोमन कैथलिकों की ज़्यादलियाों के कारण विचश अपनी जन्म- 
भूमि से दूर जाकर विदेशों की खाक छात्नी पड़ी हे, क्रितनों 
को अपने भ्राणों से द्वाथ घोने पड़े है; रण में, उत्सव सें, खेल 
तमाओों में कितने अनायास, अकस्मात्‌ मोल के घाट जतारे 
गये हैं, कितने अपने नःम्हे बच्चों और अनाथ स्त्रियों को 
बिछखते छोड़कर इस संसार से असमय विदा होने के लिए 
बाध्य किये गये हैं | इलकी स्मृति मात्र से रोमांच होजाता 
है। भर्म के लाभ पर ऐसी क्रूरता ! ऐसी निर्देयता ! यद्द तो 


मर्टित स्यूथर के पति [ १२७ 








मनुष्यत्व को ललित करतेवाली, सम्यना को करूकित करने 
बाली रही । पर धन्य है उद नर>रम्नों को, मो सहप वलिदान 
होगये, पर अपने स्वामिमान, अपने घर्म की भान पर उठे 
रहे, जिन्होंने अभि सें भस्म होते होले भी यह सूचना दी कि 
* हम स्वगे में ऐसा दीपक जलायेंगे' जिससे समस्त संसार 
अकाशित होजायगाः | | यदद संदेश तो सत्य होना ही चाहिये 
था। ठीक ही तो कहा गया है. * घर्म-भराण महात्मा का 
शरीर नष्ट हो सकता है, परन्तु जिस सचाई के लिए वह प्राण 
त्याग करता है, वह तो उसके वलिदान से भार भी अधिक 
प्रमा-चुक् दहोजपती है! ' इन वलिदानों के प्रभाव ले संसार में 
प्रोटेस्टेंट मत का बचार बहुत जल्द होगया। इस मत के आदि 
प्रचारक ! तुम धन्य हो ! 


अं रे # 4 


महोश्य ! हुम्हारे अनुयाधियों की संख्या और शक्ति 
अब काफ़ी बड़ी है। पर क्या उनमें से अधिकांश अपने 
महान उत्तरदायित्व को समझते, और उसे पालन करते दें ९ 
क्या ये तुम्हारे अनुपम आदेशों को अपने जीवन में सम्रुचित 
रूप से व्यवहृत करते हैं ? क्या ये संसार का अज्ञान और 
अन्ध विश्वास हटाकर वास्तव में मसुप्य मात्र का हित 
साधन कर रहे हैं ? क्‍या इन्हें स्मरण है कि जिन महा 
पुरुषों और सं्ों के ये अनुयायी यथा उत्तराधिकारी हें, 
उनके नाम पर इन्हें कितता अधिक स्वार्थ-त्याग" और 
प्रोपकार करने की आवश्यकता हे ! 


ड् मर नर रु 
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महात्मन्‌ ! दुःख का विषय है कि संसार तो तुम्हारे भक्तों से 
प्रम ओर दया की आशा करे, और, वे प्रायः रक्त-पात के 
उत्तरदायी पाये जांय । वहुधा एक प्रोटेस्टरेंट शप्ट्र' दूसरे 
गोटेस्टेंट पर भी आक्रमण करते देखा जाता है। यह ठीक है 
कि युद्ध का स्वरूप अब धार्मिक न होकर आशिक या राज- 
नैतिक वताया जाता है। पर इससे क्या ? युद्ध के लिए नित्य 
नये घातक साधन जुटाने में इतने दिमाग और हाथ लग 
रहे हैं, क्या यह कुछ शोचनीय नहीं है? और हां, अब 
एक नथी बात और होने छगी। प्राचीन काल में इसाई 
घमोचाये युद्धों से प्राय: उदाखलीन रहते थे, अब ये भी 
अपने अपने राज्य की विजय के लिए प्रार्थना करते हुए मिलते 
हैँ। कहां हैं वे निर्भीक, निष्पक्ष आचार्य जो खुद्ध छिड़ने 
पर अपने या पराये राज्य का विचार छोड़कर, जी खोलकर 
स्थायी का समर्थन और अन्यायी का विरोध करते हा ९ 
है मद्दापुरुष ! बडी आवश्यकता है कि कोई तम्हारे जैली 
महान आत्मा लोगों के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाये, ओर 
धार्मिक जगत के अन्याय, अत्याचार, स्वार्थ और अन्धकार 
को दूर करे । बीर श्रेष्ठ ब्यूथर ! सादर प्रणाम । 





है सरश्वती के भक्त ' इस संखार में बहुत कम 
महापुरुषों का, उनके जीवन काल में, यथेण्ट आदर हो पाता 
है। बहुचा श्ान-प्रासि का माग प्रशस्त करने बालों से. 
डउदासीनता ही नहीं. निष्दुरता और निर्देबता का व्यवहार 
किया जाता है। पीछे, जञव में मर खप जाते हैं. ता लोगों 
को माहम होता है कि ने अपने त्याम और तप के 
स्थरूप कितनी वहु-मृल्य सम्पत्ति छोड़ गये हैं। तब खबे 
साधारण उन के अस्वेपषणां आश आधिष्कारों से लाभ उठाते 
हुँ, ओर उनके गुण गाते हैं। ऐली ही पक्र महान विभूति, 
महामति गेलिलियो ! तुम थे। हम तुम्हें समक्ति अपनी 
श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं । 


रस है ब ः 


सहात्मन्‌ *' सन्‌ १६४ ई० में तुम्हारा हाभ जन्‍म 
इटली के पीज्ा नगर में इजा था। तुम्हारे पिता साधारण 
स्थिति के थे। धनाभाव के कारण वे ठुम्हें यथेण्ठ शिक्षा नहीं 
दिला सके। उनकी इच्छा था कि ठम बेद्यक आदि का 
काम करो जिससे द्ब्योपामन हो। पर बाल्यावस्था से ही 
तुम्हारी अमिर्ावचि यंत्र-विद्या की शोर थी । तुम तरह तरह 
के छोटे छोटे येत्र चनाते रहे । पीछे भी ऊब तुम गणित विद्या 
सीखने छूगे, ओर तुम्हारे पिता का इस विषय में कुछ मत- 
मेद माह्म हुआ तो हमने उन से छुपा कर दी ज्यमित्ति 
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आदि की पुस्तकों का अध्ययन किया। तुप्त छुब के पके 
थे। ठुम धन्य हो ! 


है ३५ है है है 


अपनी उम्र के वीसवें वर्ष में ही तुमने सक्षम निरीक्षण 
और प्रयोग-कीशछ का अच्छा परिचय दिया। गिरज्ञाधर 
में पक छैसप छत से लटक रहा था। उसे जलाने के लिए 
बह पक तरफ हटाया गया था, पीछे थोड़ी देश हिलने के 
बाद, बह अपनी असली दालत में आगया। ऐसी घटना तुम 
से पहले हज़ारों व्यक्तियों ने देखी होगी, पर यह विचार 
करना तुम्हारा ही काम था कि एक लटकी हुई चीज़ की 
ऐसी हरकतें ( ()३०)]७४०7 9--वे छोटे चूत्त € दायरे ) भें 
हो या बड़े में--समात समय पर होती है । तुमने हरकतों 
का सभय से निडियत सम्बन्ध होने का अनुमान किया, 
और प्रयोगों द्वारा उस की खत्यता की परीक्षा करली। 
त॒म्दारी इस खोज का ही यह छपरिणाम्र हैं, क्रि आज दिन 
सप्तय का प्रमाण बताने चाली अर्संख्य घटड़ियां वन गयी हैं, 
जिन की सहायता से मनुष्य अपने एक पक क्षण ओर एक 
एक मिलंद को नियमित रूप से व्यतीत कर सकते हैं, 
ओऔरश इस प्रकार अपने जीवन को अधिकाधिक उपयोगी 


बता सकते हैं। ऐेसे कब्याणकारी सिद्धान्त का जन्वेषण 
करने वाले ! तुम अन्य हो ! 


हक कप मु >५ 


अपनी योग्यता के कारण, ठुम पश्चीस वषे की उम्छ 
में ही गणित के प्रोफेसर नियत हो गये । पश्चात्‌ भति-विदा 


गेलिलियो के प्रति [ १३१ 
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सम्बन्धी एक प्रयोग दिला कर तमते तत्काढीन विद्वदू- 
मेंडली तथा धर्माधिकारियों में खूब हलचल मचादी । 
लोगें! ने देखा कि एक नवयुवक भोफेसर एक गिरजांधर 
की ऊँची मंजिल पर खड़ा हे । वह अपने द्वा्थों में दो गद 
लिये हुए है। एक गेंद वज्ञन में दूसरे से सो युणी है। 
दोनों गेंद एक साथ नीचे छोड़ी जाने पर एक साथ ही 
जमीन पर गिरती हैं। उन की आवाज़ णक्र ही समय 
सुनायी पड़ती है। परन्तु उन दर्शकों को अपनी आंखों और 
कानों का विश्यास नहीं हुआ। उन्हों ने इस के विपरीत 
बात अयने धघर्म-भन्थों में पद्दी थी, या धर्माधिकारियों तथा 
बड़े बूढ़ों से सुनी थी। वे आाश्वय से कहते हें कि मिन्न मित्ष 
बन बाले पदार्थ, पृथ्वी पर एक स्थथ कैसे गिर सकते हैं, 
उच्दे आगे पीछे मिरना चाहिशे । 


् रेप ह् न 


ऐड प्रत्यक्ष ध्रयोग दिखाने के: कारण, 'घर्म-प्रेमियों 
ने तुम्दे नाश्तिक, धर्म-पविद्रोही, पार्यी समझा । वे दस 
से शच्वत्‌ व्यवहार करने ऊगे। भला कोई इनसे पूछे, 
कि विज्ञान के नियमा और सिद्धान्तों का ज्ञान अन्वेषण 
और अनुसंधान द्वारा. परीक्षा और प्रयोगों द्वार होगा, या 
उस में भी घर्म-शातत्र ओर विधार-परम्परा प्रमाण माने 
आंयने | परख ऐसी वात कौन सुनतता है। अनेक घमो- 
घिकारी नितानन्‍त तर्क-विरोधी और अन्ध-विश्वासी होते हैं । 
ये लोग न सवये शान आप्त करते हैं और मे सर्वे 
साधारण जनता में ही ज्ञान का बचार होने देना चाहते हैं। 
इन्हें हरदम यह भय पना रहता है कि की ऐसा न दो 
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कि जनता कानवान होकर हमारे मत में अविश्वासी हो 
ज्ञाय) वह अत्येक बात में युक्ति और प्रमाण की खोज करे, 
और इस प्रकार हमारे अनुयाथियों की संख्या का हास हो 
चले, तथा इप्तारी “शुब्ड्म अर्थात प्रतिष्ठा को धक्का 
लगे। ये बात बात में धरम की दुद्दाई दिया करते हैं। परन्तु, 
महात्मा गेंडिलियों |! तुम सत्य के प्रेन्नी थे; तुम सत्य का 
अन्बेएण करने वाले थे ! हम उुम्हें सच्चा घर्तात्मा और घर्म-- 
प्रेमी समझते हैं। धर्म के टेकेदारों के, तम्दारे विरुद्ध रहने 
पर सी, जो वास्थव में धार्मिक जगत है, उस में तुम सज्े 
इसाई माने आओगे! सच्चे क्र्रोत्माओं ओर से धर्म को 
विज्ञान, युक्ति, तक्रे श्रादि से भयभीत होने का कोई 
कारण नहीं है । 


५ ् ६ मय 


हुस्‍्हें झपने कार्यों से, सत्य की सेवा से, संतोष नहीं 
होता था। मंजिल दर मज़िल तम आागे बढ़ते गये। तुम अपना 
मानसिक विकास करते ज्ञा रहे थे । तुम अपनी योग्यता का 
अधिकतम उपयोग कश्ना चाइते थे। उुम्हारा परिश्रम 
अद्भुत था, तो तुम्हारी सुझ-चूझ, कल्पना और विचार- 
शक्ति भी महात्त थी। हुम मति-विद्या के नये नये आविप्कार 
करते रहे । कितने ही सिद्धान्तों का हमने पता छगा दिया। 
खगोल चिया के सम्बन्ध में भी तुम अपने प्रयोग तथा 
निरीक्षण ओर अनुसन्धान करते जा रहे थे। तुम अन्ततः 
इस निश्चय पर पहच गये कि - यद्द पृथ्वी स्थिर नहीं हे, 
बरन सूर्य के गिरे घूमती है । तुमने अपना यह मत व्याय्यानों 
और लेखों द्वारा से साधारण के सन्सुख्र रख दिया। 


शेलिलियां के प्रति [ १४४ 
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धसर्माघिकारी जो पहले ही वृम्त से अपसन्य थे. अब और भी 
विस उठे । पाप का केन्द्र, राम मीलिकता से डरता था. 
ओर विचार-स्वातेज्य से घृणा करताथा। बहां अब तुम्हारे 
विरूद अयेकर पड़येंत रचा जाने छगा ! 
4 भर भर ््र्‌ 
हे ज्ञान की ज्योति फेछाने वाके ! हमने थर्मामीटर, 
दूदशंक यंत्र (दूरवीन ), सूक्ष्म दशक येत्र ( खुददीद ) 
आदि कितने ही उपयोगी यंत्र बनाये थे। योरप के ,दूर हूर 
के स्थानों में तुम्हे।रप बड़ा आदर म्रात्न था। बह बड़े जिज्ञास 
हुम्हार चरण में बड़ कर शिक्षा प्राप्त करने को लाकाथित 
रहते थे । कई शाध्याधिकारी, ओर हां, धर्माधिकारी भी 
तुम्हारे मित्र ओर शुमलिस्तक थे। परन्तु ये सब वाले भी 
न्थ-बविश्वासियों ओर अन्ध-भक्तों से तुम्हारी रक्षा न कर 
सर्की । हुम पर धर्म-विद्रोह का अमियाोग कमाया गया, 
ओर हुम्हें रग्ण आर दुवेल होते हुए भी रोम के होली 
आफिस', ( धर्माधिकारियों की अदारूत ) में उपस्थित होने 
की आज्ञा दी गयी। तुस्हें, जैसे भी बना, रोम आना पड़ा। 
अभियोग चलते रहने के समय भी तुम जेल में रखे गये। 
हर दम तुम्हें! यह खटका छूगा रहता था किन जाने इस 
अमभियोग के नि्णेय-स्वरूप टहुम्हें क्या क्‍या येत्रणा सहनी 
पड़े, न माहुय तम सम्ताज-चहिप्कृत किये जाओथों, सथवा 
जीने जी ही जला दिये जाबी | अहा ! उस अम्माने में. इसाई 
धर्म के गढ़े, रोम में, इसी प्रकार के प्ररस्कार, विचर-« 
स्वातंत्य के ” अपराधियों ' को ढिये जात्या फरले थे । 


5 रू ड़ ञ्ट 
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धार्मिक हृत्यों का अदरशन करके, न्याय का पूरा 
आडम्बर रख कर, धर्म, ज्ञान ओर न्याय के ठेकेदारों ने 
तुम्हारे विषय में अपना निर्णय सुनाया। तुम से अपना 
अपराध ' स्वीकार कराया गया। भविष्य के लिए. तुम्हें 
चेसे विचारों का प्रचार करने से रोका मया। तुम्हारी पुरुतकों 
का विकना ओर छपना वन्द किया गया। तम अनिश्चित 
काल के लिए कैद किये गये। यह भी तुम्हारे साथ बड़ी 
रियाथत थीं, कि पीछे तम कुछ सुविधा वाले स्थान में नज्ञर- 
बन्द किये गये, ओर तुम अपना अन्त समय अपने ही घर में 
बिता सके । अन्यथा, अन्ध -विश्वास तो ज्ञो कुछ भी अनर्थ 
करे सो थोड़ा है । 


हि हु २ ५ 


है सत्य-पूजक ! धर्मोधिकारियों ने समझा था कि 
तेम्हारे रूप में उन्‍्हों ने विचार-स्वात्तेज्य अथवा विज्ञान को 
कारावास दे दिया; अब पृथ्बी के घूमने के सम्बन्ध में लोगों 
में बचा होनी वनन्‍्द्र होज्ञायगी । पर यह तो उन की भयंकर 
भूल थी। कुछ मनुष्यों का क्‍या; चाहे सब ही मनुष्यों का 
मत विपरीत हो, चाहे घर्म-शास्त्रा में कुछ भी लिखा हुआ 
रहे, इस से पृथ्वी अपना घूमना वन्द नहीं कर खकती। बह 
तो घूमती ही रहेगी, साथ ही उस पर रहने बालों को भी 
घूमते रहना होगा। महात्मन ! तक्‍्हें केद करने वाले नहीं 
जानते थे कि किसी किस्म का कारावास सत्य को वन्दी 
नहीं बना सकता । बह उसके प्रवाह को कुछ समय के किए 
भले ही शोक के; परम्त पीछे, कालकोठरी से भी, बह विजली 
की तरह चपल द्वोंकर दुनियां में फेल जाता है. जोर सारे 


गेछिलिया के गति [ १२५ 








चरह्मांड कों दिला देता है! । आज़ संसार भर में प्रत्येक 
विद्यार्थी आर शिक्षित व्यक्ति यह जानता है, और कहता 
फिरता है कि पृथ्वी घमती दे । इस प्रकार सर्वत्र तुम्हारी 
विजय की घोषणा हारही है। महात्मन ' ठम बिज्ञसी हो. 
अमर हो, धन्य हो ' 
श्ट ्् रद भर 

है सत्य-शाधक ' तुम जीवन भर बड़ा परिथ्रम करते 
रहे | बहुधा यान को भी देर देश सक जग कर आकाश मेडल 
का अध्ययन करते रहे । लमानार मेहनत ओर चिन्ता के 
कारण तुम्हे वद्धावरथा में गठिया ओर बात आदि चीमारियों 
ने आ घेरा | परम्तु शारिरिक बाधाओं से तुम्हारा काम करने 
का उत्साह मंद नहीं हो सका । घुम वेकार बेठने वाले न थे । 
तम कहा करते थे कि निरन्तर काम करते रहना ही शरीर 
ओर मन के छिए सर्वोत्तम भीषधि हे । इसी ओऔपधि के बछ 
पर ठुम सत्य ओर ज्ञान के शत्रुओं ध्वारा दिये हुए विविध संकटा 
को सहन करने में' समथ हुए । ठुम मानव जनता की सेवा 
करने के लिए सदैव वेचेन रहे संसार तुम्हारा |चिर काछ 
तक कृतज्ञ रह्देमा । तुम सब सत्य-प्रेमियां के सम्मान और भक्ति 
के अधिकारी हो | सादर वनन्‍्दना * 


(७) 
न्यूटन के प्राति 


हे विज्ञानभक्त ! प्रकृति देवी के मंदिर तक पहुँचने में 
कैसी कठोर मेक्षिे तय कश्नी होती हैं, उसके, अन्तस्तल के 
दरीन करने, उस के रहस्थों को समझने, और ज्ञनता के 
सनन्‍्सुख रखने के लिए किस प्रकार घैयें-पूवंक एक एक प्रइन 
हल करना पड़ता है! वेशञानिक कैसा परिश्रम और त्याग 
करके जल, थल, वायु ओर आकाश के जड़ और चैतन्य भिन्न 
भिन्न पदार्थों के विविध गुणों को माछुम करते हैं, नाना प्रकार 
की शक्तियों के सिद्धान्ते। और नियमों का पता छयगाते हैं ! 
प्रायः एक व्यक्ति जो बातें माछम करता है, दूसरा, उसके 
बाद आने बाला उन में कुछ संशोधन, परिवर्तन या परिवरद्धन 
करता है। इस प्रकार अनेक सनुष्यां करे विविध प्रयत्नों के 
फल-स्घरूप ही दसें आज दिन कुछ वस्तुओं और प्राणियों के 
विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान धाप्त है। एक एक वेज्ञानिक को 
कभी कभी सष्टि का एक नियम, सिद्धान्त या सच्चाई भाहुस 
करने के बास्ते कितना कए्ट उठाना पढ़ता है, इस का कुछ 
ठीक अनुमान मुक्त-भोगी ही कर सकते हैं। उन्हें वहुचा 
दरिद्रता का जीवन विताना पड़ता है; कितने ही बेचारे तो 
अपना स्वास्थ्य तक खो वेठते हैं। दिन रात उन्हें अपने 
स्वाध्याय, चिन्तन और पयोगों की धुन रहती है । ऐसी 
ऐसी यातनायें सहकर जिन महानुभावों ने हमें चिशान-शान 
प्रवान-किया है, उन्हें, ओर उनके प्रतिनिधि-स्वरूप, महात्मा 
न्यूडन ! वम्हें सादर मणाम ! 

श्र रे #.4 हु 
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विश्लेषण किया ! इस ले तम्हें माहुम हो गया कि उन का 
सफेद प्गट होने वाला रंग वास्तव में सात रेगो का मिश्रण 
है। इन्द्र धनुप ( फिक्यं0-000 ) में मिन्न मिन्न सात रंग इसी 
लिए दिखायी देते हैं कि वहां पानी के परमाणुओं द्वारा सूर्य 
की किरणों के रंग का विश्लेषण होआाता है । तात्विक रंग 
सात ही हैं । अन्य सब रंग इन में से ही दो दो या अधिक के 
सम्मिश्रण से बने हैं। हे विद्यान्वेषी ! तुम्हें नमस्कार ! 
न हश १. भ रज््‌ 

अहा ! महापुरुष कभी कभी छोटी और खसाथारण सी 
घटनाओं पर भी विचार करके, उन के कारण ओर काये का 
चिन्तन करके कैसे महत्व-पृर्ण परिणामों पर पहुंच जाते हैं । 
सन्‌ १६६७ ई० में एक दिन तुम्हारा, एक बुक्ष का फल नीखे 
गिरते हुए देखना, ऐसी ही वात है। हज़ारों छाले! आदमियों 
में योरप में तुम से पहले ऐसी घटना देखी होगी; पर किसी 
ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तुम ने इसे महत्व 
प्रदान कर दिया। तुम सोचने छूगे कि यह फल वीचे' प्रथ्वी 
पर क्‍यों गिरा, दक्ष से हूट जाने पर यह वहीं क्‍यों न ठद्दरा 
रहा, अथवा कहीं इधर उचर क्यों न चछा गया । आखिर 
सोचते विचारतले तुमने यह निष्कर्ष निकाछा कि प्रथ्वी में 
आकर्षण शक्ति है| इस मध्याक्षण के सिछ्ान्त से तुमने 
क्रमशः और नथी नयी बातों का पता चलछाया। अन्ततः तुमने 
यह भी प्रश्नाणित कर दिया कि मिन्न भिन्न ग्रह उपग्रह आदि, 
पारस्परिक आकर्षण के काश्ण दी आकाश में निराधार घमते 
रहते हैं । इस सिद्धाम्त के परिणाम स्वरूप तुमने गति के 
घद रियम निर्धारित किये निनके आधार पर स्गरा ज्योतिष 


ध्यूडंन के पाते [ १३९ 
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श्र अचलश्वित है । ऐसा सूक्ष्म ओर गढ़ विचार करने 
घाके महात्मन्‌ : तुम्हारी योग्यता की प्रशंसा कहां तक ही 
जाय ' हम्हें उच्च पद तथा पदबी प्रदान कर सरकार तथा 
जनता ने अपनी गुणझता का ही परिचय दिया। हम धन्य हो 
ज् ट हु पर 
रिप्कास, निस्यार्थ, सच्चे ईश्घर-अक्त की तरह, सच्चा 
ज्ञान-प्रेसी भी अपने आविष्कार, घनुसंघान और अध्यवसाय 
का कोई प्रत्तिफल नहीं चाहता ! बह भाव्म-संतोंष से ही 
सनन्‍तुए रहता है। वह न धन की इच्छा रखता हे भोरन 
अपनी परशिद्धि या ख्याति की। इस बस का, समने अपने 
जीवन में कैंसा उत्तम दृष्टान्त दिया है। एक सझ्यन ने तुम्हारे 
शणित सम्बन्धी उद्ाहररणा को रायल सोसायटी में प्रकाशनार्थ 
भेजने की अनुमति मांगी । डल समय तुम्हारी उम्र कोई २७ 
चर्ष की थी। पेसी उम्र में सनुप्या को पथ: नासचरी या चने 
हासिल करने की वह्टी उत्केडा रहती है । पर विज्ञान-भक्त 
ऐसी बातों से कोसों दूर रहने हैं। ठमने उक्त सज्जन से स्पष्ट 
कह दिया कि मेरा नाम प्रकाशित मत करना, भें अपनी 
ख्याति नहीं घाहला । तमने सध्याकर्मणआदि अपने अन्य 
आविष्कारों को भी प्रकाशित करने की कभी जबदी न की । 
जव संयोग से वे ठुम्हारे किसी मित्र आदि को माहुम होगये 
तो उन्होंने उन्हें प्रकाशित कर, संसार की उनकी सूचना दी। 
हे व्याग-वीर ' तुम्हें सप्नत्कति नमस्कार ' 
भ( >र + भर 


तुम्हारी गस्भीरता ओर शान्त-चुत्ति मी पशुसनीय तथा 
मनुकरणीय है ठम्दारे ज॑दव की यह घटन' कितनी झिल्षा 


१४० । अ्रद्धाज्षल्ि 








हम ल री 2 अ जे मर पर ऑन कि दल थक कक करत. पर केस कल. 


भद है'। एक दिन तुम राची के समय काम करते करते बीच 
में बाहर चले ज्ञाते हो | मेज़ पर तुम्दारे कई वर्षों के परिभ्रम 
से लिखे हुए्प काराज्ञ पत्र रखे हैं । मोमबत्ती जछ रही है । 
तुम्हारा * डायमेड ' (हीरा ) मामक कुत्ता पास बेंठा है । 
सुम्हारी अनुपस्थिति में कुत्ता अचानक भेज़ पर डछछ जाता 
है, और मोमवत्ती से खव कागज़ पत्र जलकर स्वाहा होंजाते 
हैं। ठुम लौटने पर इस दुःखदायी दृश्य को देखते हो, तम्हें 
बहुत बेदना होती है! पर, तुम साधारण आदमियों की भांति, 
हानि पहुंचाने वाले पर, कुसे पर, गुस्सा नहीं उतारते। उससे 
हुम फैवछ यही कहकर रह जाने हो, 'डायमेड ! तू नहीं जानता, 
तू ने कितती शणरत की है। * 


ह ३ भर 


सच है, कि पानी का ओंछा घडा छिलकता है, छोटी 
नदियां बर्षो ऋठ में उमड़ पड़ती हैं, ऐसे ही क्षद्र-हृद्य आदमी 
थोड़ी सी विद्या पाकर बड़ा अहंकार औऑश अमिमान करने 
लगते हैं.। ऐसी बात तुम में केसे होती ! तुमने ज्ञान-सम॒द्र 
में गहरा गोता लगाया था, तुम विनय ओर नम्नता की 
साधक्षात्‌ अतिमा थे। तुमने पचासी वर्ष की उम्र पाई, खूब 
मान प्रतिष्ठा घाप्त की, कितने ही आध्ययेप्द और शझानप्रद 
आविष्कार किये | इतना सब कुछ होते हुए भी, सुम्हें यही 
विचार था कि में ने वहुत थोड़ा काम क्रिया है, अभी बहुत कुछ 
करना शेप है| मरते समय तुम्हारा यह कथन था कि लोग 
मुझे चाहे जैसा विद्वान समझते हों, मेरी दशा तो उस बालक 
के समान है जो समुद्र के किनारे खड़ा हो और जिसने संयोग 
से, तरंगों दाय फेंके हुए सीपी आदि पदार्थ उठा लिये हो 


स्थूट्न के थति [ १४४१ 
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शान का अथाह ससुद्द मेरे सामने है. में तो उसके तट पर हीं 

डे विनय और शील सम्पन्न ' सच है, तुम्हारे जेस्े 
विद्यास्वेप्री सदिय परमात्मा की खाष्टि के नये नग्रे रहस्यों की 
खोज करने में लगे रहने हैं। तुम धन्य हो ' 

मद म् १ रे 

है संखार हिलेपी : तम्हारी मात-सूमि ईग्ूंड तुम्हारे 
कारण उतना ही, नहीं, तहीं, उससे अधिक अभिमान कर 
सकती है. जितना वह बड़े खद्ध-बीरों का करती है । युदछ- 
बीरों की विजय से छाभ केवल इंगलंड को ही हुआ. और 
अगर दक्षाआ हैं वह छाभ्र धारा का नुकेसान हाकर रदा। 
परन्त नृम्हारे आविप्कार-रूप विज्य से संखर सर का कल्याण 
हुआ, ओर हानि ते किसी की मी नहीं। हाँ, यदि स्वरधियों ने 
उसका दुरुपयोग किया तो इसके उत्तरदायी, इसके अपराधी, 
वेहें, न कि ठम! तम तो परोपकारी थे। नम्हें सादर 
नमस्कार ! 


(८) 
एआहम लिकन के गाते 
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है दासों का उद्धार करने वाले! संसार में समय समुय पर 
विविध महापुरूप ने अपने बाक्‍यों से, आर अपने इदाहरणों 
से, मनुष्यों को समानता का उपदेश दिया है। पर स्वार्थ- 
प्रायण आदमी उसे बहां तक दी मानते दें, जदां तक उनके 
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छाम या सुखोपभोग में क्षत्ति न हो। यही कारण है कि अमरीका 
की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा चुकमे पर भी, अब से 
केवल सत्तर अस्सी बे पहले तक, गोरे अमरीकत, विशेष- 
तया संयुक्त राज्यों की दक्षिणी रियासतों के निवासी अपने 
यहां से गुलामी दूर करने के लिपए्ट तैयार न थे। उन की यह 
धारणा थी कि दृवचझ्ियों को भेड़ बकरी फी तरह खरीदना 
और बेचना एक साधारण काये हैं। जो छोग इन के दाम दें, 
थे ही इन के सर्वेसवा हैं। थे इन से कठोर से कठोर भरता 
बुरा प्रत्येक काम करा सकते हैं, वे इन्हें चाहे जैसा खाने 
पहनने को दें, इन्हें मारें पीटे, या और दुःख दें, इन से चाहे 
जैसा व्यवहार करें; इस में किसी को कुछ कहने सुनने का 
अधिकार नहीं । सदायार नाशक, मनुप्यत्य-लहरक दास-प्रथा 
को उन्मूलन करने के लिए, ज्ञिन जिन मद्दानुभावें! मे प्रयत्न 
किया, उन्हें, तथा उन के प्रतिनिधि-स्वरूप स्ववाम घन्य 
पन्राहन लिंकन ' ठम्हें सादर प्रणाम ! 
र्ज्‌ ज् रू 2 


महात्मन्‌ ! सन्‌ १८०९ में ठुम्दारा शुभ जन्म धनाड्य, 
ओर पाश्चात्य सभ्यता वाली अमरीका में डुआ था, अन्य 
अनेक महापुरुषों की सांति, निघेनता के कष्ट तम्हें भी कुछ 
कम भोगने नहीं पड़े | तुम्हारा नियाल स्थान एक झऑपडा 
था, जिसमें दीवारों की जगह वांस की टह्धियां खड़ी थीं, ज़मीर 
पर पुआल विछा रहता था, जो खाल से ढके जाने पर, 
ठुम्दारे लिए तथा तुम्हारे मराठा पिता के लिए विछोने का 
काम देता था। वास्यावस्था में, रात की सर्दी का इन्तज़ाः 
तुम्दें दिन में दी कर लेना दोता था। छुम रूकंडियां इकर्र्द 
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कर के रख केने थे, उन को जला कर जैसे नेसे रात काठोे 
थे। दरिद्रता के करण, तुम डचित समय पर स्कूछ ने भेजे 
जा सके, तुम्हारी माता ही बहुत समय तक तम्हें शिक्षा देने 
का काम करतो रही । यह गाण रूप से तुम्हारे लिए अच्छा 
ही हुआ । तुरु्ह अपनी घमोत्मा आरदयारु माता के मुखारबिद 
से निकले हुण पवित्र उपदेश हृदयेगम करने का भवखर 
प्रिल्ला | अन्यान्य वात में तमने उससे जुल्शामों की करण 
कथा सनी, जो तुम्हारे जीवन का कार्य क्रम स्थिर करने में 
सहायक हुईं 
लि हु है. न 

महान सुवारक ' तुम्हारा साहस भोर चरित्र-त्रछ विलक्षण 
था। यह समझ लेने पर कि दाख प्रथा घोर अन्याथ और 
बुराई है, तमने इसे हटाने के लिए जी जान से उद्योग करना 
आरणस्ण कर दिया । दासों के स्वामियों का दावा था, कि 
शुल्ामी में कोई कानून हस्तक्षेप नही कर सकता । गुल्ामों 
को स्वतेत्रता कदापि नहीं दी ज्ञा सकती, थे परतंत्र ही रहेंगे। 
यदि कोई व्यक्ति इस के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, तो वह 
समाज विद्रोही है, वह सामरिक व्यवस्था को विष्येस करना 
चाहता है | बजाय इसके कि उस से समाज को किसी प्रकार 
की क्षति पहुंचे, वेहतर है कि उसे ही जेल या फांसी दी 
जाय । परन्तु तुमने अपने इन विरोधियों की कुछ परवा न 
की; आने वाली निश्चिल धायः सुसीवतों की चिन्ता न की। 
तुम्हारे विधिध सदगुर्णों ओर सदन्यवहारों से तुम्हें कई वार 
कप्रेस की समासदी मिली, और आखिर तुमने उस महान 
संस्था के... को भी सुशोमित क्या, परन्तु द्ख 
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प्रकार प्राप्त शक्ति और अधिकार का डपयोग तुमने सदैव 
जनता के कल्याण के लिए ही किया। स्वदेश के सर्वोच्च पद 
रष्ट्र-पति पद, को प्रतिष्ठित करते हुए भी तुमने दीनों के प्रति 
झपने उत्तरदायित्व का समुचित ध्यान रखा । तुम्र धन्य हो | 
हम हर ३ है. 

ठुम नहीं चाहते थे कि घर में कक और रक्त-पातत हो, 
परन्तु जब दक्षिणी रियासतों के स्थार्थी लोग किसी मी तरह 
ग्रलामों को मुक्त करने के लिए राज्ञी न हुए तो समानता के 
प्रचार के छिए, मानत्री स्वस्वों की रक्षा के लिए तुमने 
विबश उनसे युद्ध घोषणा की । अनेक कठिनाइयां उपस्थित 
हुईं, कई बार विफलता ही मिलती दिखाई दी । पर अन्त में 
तुम यशस्वी हुए। अमरीका में गरुदामी का सुद्द काला हुआ । 
तुम्हारी घोषणा से चालील छाख ग्रुद्मामों को स्वतच्रता का 
जीवन प्राप्त हुआ । गुरामों की ज़जीर तोड़ने के उपलक्ष्य में, 
तुम्हें विविध प्रकार के उपहारों की सेंट की गयी । हां, दु्शें 
ने दुष्ता ओर षड़यंत्रों से ही तुम्हारा खत्कार किया। तुम 
प्रत्येक सहृदय सज्जन के आदर मान के अधिकारी हो | तुम्हें 
सादर वन्द्ना ! ;ल्‍ 

जे 4 रे के 

महोदय ! तुमने कल्याणकारी कार्य किया तो तुम्हारे शच्चु 
भी अनेक होंगये | तुम्हारे हितेषियों तथा राज्य-कर्मेचारियों 
ने ठतमसे सावधान रहने, आत्मरक्षा का प्रवस्ध रखने, के लिए 
कितना अनुनथ विनय किया । परन्तु अपने देश के किसी 
व्यक्ति के प्रति अविश्वास करना तुम्हें ठीक न जचा । तुमने 
अरीर-रक्षक जपने पास रखना स्वीकार न किया । इधर 


६० का, 


प्रताहम छिकन के प्रति [ श्छ्ए 


धंधा भा आन नम 
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दाखता का राव अपने अन्त्येध्ठि संस्कार के लिए, एक विजय 
हृदय का बलिदान चाह रहा था। क्षद्र कीटि के जीव ठुस्दारी 
घात में थे। एक रत उन्होने तुम्हें अपनी गोली का शिकार 
बना ही डाला । तुम्दारी ऐंहिक ठीदा पूरी दोगयी | तुम असर 
हो तुम धन्य हो ! 

र्जै है. श्र ह. 


महात्मन ! अमरीका में तत्कालीन गृलामी का अन्त 
होगया। परन्तु जितना काम हुआ, तुम्हारी आत्ाश्षा उससे 
कही अधिक महाव थी! छुम्त तो मनुष्य मात्र के लिए समता 
ओर स्वाघीनता का शाइरी सखते थे । तुम गोरे काछे का, 
अमरीकन ओर हवज्ी आदि रेर-अमरीकन का, इसाई' और 
अन्य मतावलम्बियों का भेद भाव हटाना चाहते थे। इस 
महान काय के तो अभी कई दिस्से अधूरे ही पड़े हैं। तसद्वारे 
सभ्य स्वदेश वच्धु ओर उनकी उच्चर सरकार अमरीका के 
मूल निवासियों के पति केंसा व्यवहार करती है ' ओह ! 
उनकी * लिंथिंग ' ( खाल स्ियवयाने की ) प्रथा तो मनुष्यत्व 
को ही करूंकित करनेवाली हे । विदेशियों को नागरिक अधि 
कार देने में क्रितवी अनुद्ार्ता का पश्चिय दिया जाता है। 
भगवतन ! अभी वहां किसने “ लिकनों . की आवश्यकता 
ओर बनी हुई है ! 

न न श् ० 

एक अमरीका के ही नहीं।, अन्य देशों के भी बहुत से दीन 
दुखी मज़दूर, प्रतिजश्ञ-बद्ध कुली, ओर बेगार आदि अथाओं के 
शिकार अपने अपने “लिकनों ” की पतीक्षा कर रहे हैं। 
गुलामी को असूभ्य काऊ की प्रथा मानते हुए सी इन राष्ट्रों के 
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भलेमानस या भ्रली सरकारें उसके विविध रूपान्तरों को 
पाछित पोषित करने में छल्ञनित नहीं होतीं | कहीं यह घ्ृणित 
कार्य देशोन्नति के नाम पर किया जाता है, कहीं समाज-रा्षा 
के नाम पर, और कहीं साप्राश्य-हितैणिता के नाम पर | 


रज् > है ४ है 


एक प्रकार से आधुनिक मज़दूरों की दशा, प्रादीन दालों 
की अपेक्षा, अधिक शोचनीय और दयमीय है। प्राचीन काल 
में दास कुलुम्च का एक अग होता था, शह-स्थामी उसके 
भरण पोषण की कुछ सो चिन्ता रखता ही शा । पर अब तो 
मालिक था पूजीपति मजदूरों से कड़े से कड़ा काम कराने पर, 
जब उनकी मज़दूरी के थोड़े से पेसे दे देता है, तो ऐसा 
सभझा जाता है कि उसका कर्तव्य पूरा होगया | उन पैसों से 
मज़दूर और उसके परिवार का निर्वाह हो या व हो; के भूखे 
मरें या सर्दी में ठिठरें, मालिक की वा से । कानून की मांग 
' पूरी होगयी। बस; और कुछ करने घरने की, सोचने विचारने 
की वात न रही ! 


कट हर व है 


पुनः विविध पराधीन देशों के वे करोड़ों आदमी एक 
प्रकार के गुलाम ही तो हैं, जिनका खान पान, भाषण, सम्भे- 
रन, थात्रा, लेखनादि उनके अधिकारियों की इच्छा पर 
निर्भर है । भले ही कुछ स्थानों में प्रजा की स्वतंत्र मनोचृत्ति 
सुषुप्त डोजाने के कारण, वे अपने जीवन में कोई अस्था- 
भाविकता का अनुभव न करते हों, पर इससे वस्तु-स्थिति में 


कोई मन्तर नहीं आता इससे तो यदी सिद्ध द्वोता है कि 


स्त्राहम्र लिकन के प्रति [ श्छड 





टि। पशिममिमिकसी 
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पराधीनता का नशा गुलामी के बहों के समान अचेत 
करनेवाला है। संसार से पराधीनता इटाने की चेसी हीं 
आवश्यकता है, जली कि गुलामी के पुराने स्वरूप को हंटाने 
की थी, और, इसके आधुनिक स्वरूपों को हटाने की 
क्षय भी है| 


रड् रु रे जे 


महांत्मन्‌ ! बह दिन कब आयेगा जब अत्येक समाज यह 
समझेग! कि दासत्व मालिक और शुल्यम, दोनों को, प्य्वे 
पराधीनता शासक और शालित सघब को पतित करने बाली 
है ? जय इस वियय में समुचित ज्ञान होजायगा, तभी 
कोई देश वास्यविक खुख्त शान्ति का उपभोग कर सक्केभा। 
हमने अपने समय की गुलामी दूर करने का कारये किया था. 
देखें, इसके चेतमान रूपों का मृलोच्छेद करने के लिए 
कितने और प्रयत्तों तथा बलिदानों की आवश्यकता होती 
है। जो हो) ठमने एक शुभ काये का मार्ग प्रशस्त करने में 
अपनी आइति अदान करदी; तुम धन्य दो. चिरस्मरणीय हो ! 





(९) 
पलोरेन्स नाइग्गिल के प्राति 


हे समाज सेबिका ! संसार को समय समय पर 
भानसिक कष्ट निवारण करने बालों की ज़रूरत होती 
है, तो उसे ऐसी महान झात्माओं की भी कम आवश्यकता 
नहीं, जो लोगों के शारीरिक रोगों के दूर करने में 
अपना तन मन घन अपण करदें, और उन के स्वास्थ्य और 
कुशल क्षेम की वृद्धि करने वाली हों। देवी ! पिछली 
शताब्दी के आरम्भ में सर्वे साधारण ने तुम्हें एक अगरेज़ 
वालिका के रूप में देखा, त्म अपनी ग्ड़ियों से सेलती 
हो, उन्हें कपडे पहनाती हो, उन्हें! खिलाती पिछाती हो। 
ये बातें सभी वालिकायें करती हैं; पर तम्दारे काये में कुछ 
अनोखापन है' । तुम समय समय पर उन गुड़ियों को 
रोगी और ज्षर्मी समझ कर उनकी मरहम पद्मी ओर दवा- 
दारू भी करती हो | तुम्दारे इस खेल से बहुत कम आदद- 
मियां ने तुम्हारे होनहार भविष्य की कब्पना की होगी। 
कोन कह सकता था कि गुड़ियों की मरहम पट्टी करने 
वाली बालिका एक दिन मानव जाति के सोगंं। और कष्ठो 
का अनुभव करेगी, उन के निवारण के छिए देश विदेश में 
घूम फिर कर समुचित शिक्षा प्राप्त करेगी, ओर फिर अपना 
जीवन घधात-काये में लमा कर आने वाली मनुष्य सम्तान 
के लिए सेविकायें तेयार करने में पथ-प्रदर्शिका वनेगी ? 
तुमने यह सब किया, तुम घन्य हो, अमिनन्दनीय हो ! 

ख्प्‌ न्‍ 6 श रख 


फारिन्स नाहॉटगेल के पति [ १४९ 





छोटी उम्र से ही तुम्हें सेवा सुथ्॒षा करने का शोक 

था! साथ ही नम्हारा हृदय भी उदार था. वह केवल मनुष्यों , * 
की ही हित-चिन्तता में छमा रहने के लिए नहीं था, वह 
जानवरों की पीड़ा का भी अनुभव करता था। हां, तम्हारी 
चिकित्सा से छाम उठाने वाला प्रथम बाणणी झुक कुत्ता था। 
यह बात कितनी शिक्षा-प्रद है ! सेवा ओर चिकित्सा 
के छिए, तुमने अपने ऐड्वय और आराम को मी तिलांजलि 
दे दी। तुम माल पारा के गांव में गरीबों की झोपडियां में 
जाती. ओर जहां किसी को वीमार ओर कश-पीड़ित पाती, 
उल के दुःख को अपना दुःख समझ कर उसे स्वस्थ करने 
का हर प्रकार ले प्रयत्न करती । तमने अस्पतालों में जाऋर 
देखा कि वहां रोगियों की सवा झुश्तषपा कितनी कम , ऑर, 
कैसी अशानता ओर भकुशलता से की जाती है। दाइयां 
धातृ-विद्या के ज्ञान जोर अनुभव से नितान्त शून्य हें। 
इस से लम्हें बड़ी बेदसा हुई ओर तमने इस अचस्था को 
भरसक सुधारने का संकल्प कर लिया! इगछेड में तुम्हें 
य्थेष्ठ शिक्षा देने वाली स्स्था न मिली तो लमने जर्मनी 
और फ्रांस की खाक छाती; वहां घातु-विद्या में समुचित 
योग्यता घ्राप्त कर के तुम स्वदेश छोंठ आयीं और अपने 
निधारित काये में जुट गयीं । 


कक 


४ र्स्प रे ्र् क्र ; 
क्रिसिया में अगरेज़ो और झातियों की छिड़ गयीं। ' 

युद्ध की विकशलता के समाचार ऋमशः इगलेंड धारकों को 
ज्ञात होने लमे! अन्यान्य बातों में माहुम इओआ किजों 
धागे भथिक नण्मी हो जाते हैं- जे झत्य की अतीक्षा किया 
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करते हैं । उन की सेवा सुथ्रष्रा करने वाले फ्यौप्त संख्या में, 
आर सप्ुचित शिक्षा पाये हुए नहीं होते । इस से ज्षख्मी 
आदमी अधिकतर मर जाते हैं, और वहुत से तो 
अनेक कष्ट पाकर बुरी मोत मरते हैं। उनकी देख माल के 
लिए, यथा शक्ति उनका कष्ट ऊूस करने के लिए, और उन्हें' 
बे-आयी मोतर से बचाने के लिए ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में 
आयोजन करने की आवश्यकता है, जो निषुण और स॒दक्ष 
होने के अतिरिक्त, प्रेम, दया और करुणा की साकार मूर्ति 
हो, जो वात्सल्य रस पूणे हो! भहा! ! यह काम तो विशेषतया 
माद--शक्ति के ही करने का है । इस में मस्तिष्क की अपेक्षा 
कहीं अधिक आवश्यकता हृदय की है। देवी ! तुम इस 
कार्य के लिए सर्वेथा सुयोग्य थीं। तुम्हें नमस्कार ! 

हर र्ज ् र्म् 


देवी | तुम अन्य दाइयों को साथ केकर युद्ध क्षेत्र में 
गयीं, ओर सृत्यु शब्या पर पड़े हुए लोगों को तुमने जीवन 
खदेदा सुनाथा | अहा ! सुकोमल हाथों से घायों को धोना, 
धीरे घीरे वरडी सावधानी से पट्टी दांधना, प्यास से व्याकुछ 
ओऔर बिस्तरे पर पड़े हुए असहाय आदमियों के सह में यम्मन 
से एक एक घट पानी डालना, भ्रूख से तड़फते हुए, कुछ 
भी खाने में असम्र्थ छोगों को थोड़ा थोड़ा दूध पिलाना, 
उन के खून से अथवा मल सत्र से सने हुए कपड़े को 
उतार कर, उन्हें साफ कपड़े पहनाना, तथा इस प्रकार के 
अन्य सभी काय करना हमस्हें प्रिय ओर रुचिकर था। और, 
उस समय भी हम्हें क्रोध न जाता था, जब कोई 
शोगी या पागल ठम्हारे उच्च उद्देश्य को न समझ कर ठक्‍्हें 


फ़ारेन्स नाइटिंगेछ के प्रति [ १जई 
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चोट पहुचाता या ठुम्हारा सायमात करता था। तम ऐेसे 
व्यक्ति को शार भी अधिक दशा का पात्र समझती थीं। 
है विशलमना ' जब अंधेरी रात में उमर दाथ में लालदेन 
लिए अनाथ रोगियों की देख भार करती फिरती थीं तो 
हुम खाक्षात प्रकाशमान देवी प्रतील होती थीं । ठुम 
घत्य दहो। 


है र्् र् छः 


मानव आति के दुमोग्य से अमी युद्धों का अन्त होता 
दिखायी नहीं देता. हर समय उसका सामान तेयार रहता है। 
परन्तु युद्ध न हो तो चेसे भी लोगों को आये दिन अनेक 
विपत्तियों, रोगी और दुधद्नाओं का सामना करना पड़ता है । 
योग्य दाइयों के ने मिलने से ल्थियां को प्रसव सम्बन्धी धनेक 
कण उठाने पड़ते है । अनेक बच्चे माता के पेंट में ही, थथवा 
जम्मते ही मर जाते हैं, बहुत सो का रूप विक्ृत दोजाता है ! 
खेद है कि अभी अज्ञानान्थकार-पूरित अमेक देशों और 
जातियो में दाई का फझाम अपवित्र समझा जाता है, और 
उच्च कुछ की महिलायें इस पश्मोपयोगी काम में भाग लेने के 
लिए यथेप्ठ संख्या में आे नहीं बढ़ती । देवी! तुम्हारे आशीचोद 
से इस स्थिति में ऋमशः सुधार हो रहा है। धात-कार्ये 
करने चाली अनेक सेविकारयें तयार हो रही हैं। जगह जगह 
मिशन अस्पताल खुले हैं, मो केवल आहत सनिकों की ही 
नहीं, सर्वे साधारण ग्रहस्थों और वारू बृद्ध पुरुष स्त्रियों की 
सेवा करती हैं। देवी ठुम धन्य हो, और जो हम्हारा 
अनुकरण करके धपना जन्म सफल करते हैं, वे घल्य हैं * 

हर 2 | 4] 
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देवी | तुम ने अपने जीवन में निःस्वार्थ सेवा की 
तुम्हें घन या ख्याति की कभी इच्छा न रही। जब 
तुम्दारे सम्मान के लिए कुछ दृव्य सभह किया भी गया 
तो तुमने उसे घात्‌-विद्यालय के लिए लगा दिया। खेद है 
फ्रि अब बहुत सी नर्ल और दाइयां तुम्हारे त्याग ओर 
निष्काम भाव से समुचित शिक्षा नहीं छेतीं। व्यक्तिगत रूप 
से, अथवा संस्थाओं में काम करते हुए, उन की नज़र धन की 
ओर रहती है । रोगी के पास उन्हें देने को पयोत्त हृव्य हुआ 
तो दीक हे, अन्यथा उसे फिसी वहाने से टाल दिया जाता 
है, या नाम मात्र को, वड़ी बेपरवाही से कुछ दवा-वारू 
दे दी जाती है | दीनों भीर अनाथों' की सम्यक्‌ चिकित्सा 
और लेवा सभ्रषा करने वाली कम हैं। परमात्मा करे 
देश देश में, प्रत्येक त्राम ओर नगर में सच्चा सेवा-ब्रत धारण 
करने वाली “नाइटिंगेल' पेदा हो, जो रोगियों का इलाज 
करना ही उच्चतम ईदश्वराराधना ऑर भक्ति-कार्ये समश ! 
देवी ' तुम चिरस्मरणीय हो, ओर सर्वेत्र अलुकरणीय दो । 
तुम्हे सादर वनन्‍्दना ! 


(१० ) 
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महात्मन्‌ ' उन्नीसवी शतावदी के जिस प्रारम्भिक 
कार में, तमने इटली में जन्म लिया, वह योरप भर के लिए 
विपछवब-कारी सुभ कद्दा जाता है! जिस देश में देखो, विप्लथ 
का कोई न कोई रूप विद्यमान था। कहीं उस की योजना 
हो रही या, कहीं वह आरम्स हो चुका था, अनेक स्थानों में 
विफलत्ता-पूथेक समाप्त हो छुकने पर उसकी पुनरावृत्ति हो 
रही थी। जनता पर स्वेच्छाचारी शासकों और उन के 
समर्थक धनी छोगों के भयंकर अत्याचार हों रहे थे। 
हुम्हारी भमातू-भूसि की सी बुरी दशा थी। बह भिन्न मित्र 
भागों में विभक्त थी, अधिकांश भाग विदेशियों के चंशुलरू में 
फंसे हुए थे । प्रजा अपने उद्धार के लिए छटठपटा रही थी, 
परन्त उसे सफलता नहीं मिलती थीं। जनता का उद्देश्य 
सिद्ध क्‍यों नहीं होता। यह प्रश्न था जिसे हल करने के 
लिए तुमने गम्भीर चिन्तन किया। फछ-स्व॒रूप, तुमने 
स्वदेश को एवं अन्य देशों को अपनी अपनी कायापछूद 
करने में वहुत कुछ सहायता दी। हम घन्य हो ! तुम्हें 
सादर प्रणास ! दि 
मर ञ् र्् ञ् 
हे देश भक्त ! जब से तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना आया 


हम कविचर आलफिरी के देशभक्ति-पू्णे नाटक पढ़ने छग गये 
थे । हड्डरे इृदय में यद् वात अम्म गयी कि अध्येक देश को 
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स्व॑तत्र होना चाहिये, ओर बिना कष्ठों को सहे स्वतंत्रता 
प्राप्त नहीं होती | इस प्रकार तुमने आरम्भ से ही देश सेवा 
का महत्व सीख लिया था। एक रचिवार को तुम्त अपनी माता 
के साथ गिरजाघर से छोट रहे थे । एक आदमी ने तुम्हारा 
रास्ता रोक कर, उन लोगो के लिए सभिक्षा मांगी, जो इटली 
को स्थतत्र करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्त कर रहे थे, 
ओर, जो सरकार के दमनकारी कानूनों के कारण विदेशों में 
ही रहने को बाध्य थे । इस वात से तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रभाव 
पडा । यद्यपि तुम्हें बकालत लिखायी गयी थी, पर तुम्त॒ सब 
उमसयों और आकांक्षाओं का वलिदान करके देश की वकाझत 
करने के लिए आरुढ़ होगये । 


हि हि है है 


हे महान शिक्षक ! तुमने ज्ञीत्र ही यह जान लिया कि 
भिन्न भिन्न देशों के राज रोग को दृर करने के छिए विप्लव- 
रूप जो ओषची दी जा रही है, उस में क्‍या दोष है तथा 
उस के अलुपान में क्या जुटि है, जिस के बह यथेष्ट 
आरोग्य प्रदान करने वाली प्रमाणित नहीं होती । ठमने 
खम्नश लिया, और ठीक समझ लिया कि ये विप्वुवकारी जहाँ 
तहां अधिकार और स्वत्व को ही महत्व देते हैं, अपने 
कतेव्य के पहलू का विचार मन में नहीं लाते । इस का फछ 
यह होता है कि दूसरे स्वेचतचारी और अ़त्याचारी 
अधिकारियों को दमन करने के वाद, वे स्वयं नये 
स्वार्थियों के रूप में मकट होने छूगते हैं । एक अधिकारी का 
पतन हुआ, दूसरा उसका स्थानापन्न होगया। एक शेणी 
नष्ट हुईं, दूसरी मा घमकी दीन छुखी जवत नेसी की तेखी 


| 
ये 
्ः 
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पद-दलित और पाड्िित बनी गही । वह अधिकाधिक निराश 
होती थी। आन्दोंलन-कारियों पर से उसका विश्वास उठ 
जाता था । 
र् ह है #प 

है समहाप्ररूप ' परिस्थिति का सबिधार करके, तुम लोगों 
को अपने व्याय्यानों से तथा केखों से कतव्य पालन की विश्षा 
देने में जद गये | तुम ने स्थदेदवासियों को सम्बोधन करके 
कहा, एक होजाओ, संगठन करो, तुम सब एक परम पिता 
की संतान हो. उस के जादेश पर ध्यान दो, अपने कतेव्य 
पालन के लिए हर प्रकार का कए सहन करने को तैयार 
रहो, अत्याचारी को दंड देना एक पवित्र कार्य है, 
जनता की, अपने भाई वन्धुओं की, सेवा करना तुम्हारे जीवन 
का उद्येश्य है, कोई मनुष्य या श्रेणी किसी पेसे व्यक्तिगत 
अधिकार की अधिकारी नहीं होनी चाहिये, जिससे दूसरों 
को कुछ कए पहुंचे । 

हर न #. #श 

है युवकों के हृदय-सम्राठ ! तुम्हें नवयुवकां पर असीम 
विश्वास था। तुम जानते थे कि जितने बड़े बड़े कार्ये संसार 
में हुए हैं, उनमें नवयुवकों की सहायता अवृद्य रही है। 
अतः तुम्तने 'तरुण इठली' नत्मक संध की स्थापना की, इसने 
मानों प्रभात के झुभागमन की घोषणा कर दी । इसके राष्ट्रीय 
झड़े में सफेद, लाल ओर हरा ये तीन रंग थे, जो कऋमश 
स्वाघीनता, समानता और सानवता के सूचक समझे जाते 
हैं। इस संघ के सदस्य परमात्मा, इटली, और दाहीदों के नाम 
पर, अपने गुरु के सामने गम्मीरता पुत्रेक देश सेवा की 
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दापथ छेते थे। उनके जैसा भाव जिस देश के तरूणों के 
हृदय यथेष्ठ रूप से अक्वित होजाय, उसका उद्धार होने 
में क्या सन्देद है ! 
१. न है फट 
तपस्वी ! तम्दारे प्रभवशाली आन्दोलन से निरंकुश 
शासकों का भयर्भत होमा, ओर उन का तुम्हरे छेखों वाले 
पत्रों को बन्द करना, तुम्हें कूद, देश निकाला तथा नाना 
प्रकार के कप्ट देना और ठ॒म्हारे सिर के लिए बड़े बढ़े इनामों 
की सूचना मिकालना स्वामाविक ही था। तुफ्हें एक स्थान से 
दुसरे स्थान, एक देश से दूखरे देश में, फ्रांस, स्विट्जरलैंड 
ओर इंगलेंड आदि में माए मारा फिपना पड़ा। अपने शुभ 
आन्देलन को तुमने विरुद्ध परिस्थितियां में मी, विदेशों प्रें 
भी, जारी रखा ! अपने उद्देश की मददत्ता को, देश के शुभ 
भविष्य को तुमने खूब हृदयगंत कर छिया था, फिर तम 
निशा से भी निराश केसे होते | तुम्हारा तप और त्याग 
आखिर फल लाकर रहा। अध्याचारी शासकों के विरुद्ध 
जनता उठी, ओर पहले की अपेक्षा खूब सोच समझ कर 
उठी । अपने जीवन-काल में ही, तुमने अपनी आंखों देख 
लिया कि तुम्हारी मात-भू्ी ने अशतः तो स्वतंत्रता प्राप्त 
कर ही ली । तुम्हें अन्त काल में यह संतोष रहा कि अब उस 
की पूर्ण स्वतत्रता का मार्ग प्रश्स्त होगया है। 
है है ३4 रख रु 
छुम्दारी मननशीलता विलक्षण थी। तुम्दारे हृदय पटट 
पर यह भी भांति अक्षित होगया था कि फ्रांस की राज्य 
क्रान्ति मनुष्यों की स्यक्तिगत स्वर्ततता समता तथ अातून्द 
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के लिए थी; अब क्रान्ति का उद्देश्य होना चाहिये ज्ञातियों की 
स्वतेत्रता, समता आए आतंत्व। तपने साच लिया था कि देस 
क्रान्ति के लिए संसार का पथ-प्रदशक नेता होगा इटली; बह 
इटली जो प्रादीन काछ सें राम कहलाता इुआ अपने सीज्रों 
€ सम्चादों ) भोर पोषे के लिए. विश्व-विख्यात शहा, अब 
प्रजालंत्र स्थापित कर, सब देशों के छिए विद्व-चन्धुत्व का 
अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित करेगा । महानुभाव ठुम्दारी 
राष्ट्रीयता संकीर्ण न थी | तुम्हें केवल इठ्ली की चिन्ता न थी. 
अन्य ज्ञातियों और देश का भी ठुम्हें पर्थयीम ध्यान था। तुम 
कहा करते थे कि इटली के अतिरिक्त स्पेन, पुतिगाछ॑, देरी. 
पेलिंड भार रूस झादि में भी लोग भत्याचार-पीड़ित हैं, सब 
को मिलकर राजनेत्तिक मोक्ष की प्राप्ति का अयत्य करता चाहिये । 

श्र है # न श्र 

तुम मली भांति जानते थे कि विचार-स्वातेश्य के दिना 
कौई राजनेतिक ऋान्ति, सफर नहीं होलकती | यह ठीक ही 
छे कि प्रत्येक महान कृत्य से पूर्व उच्च भाव होने चाहियें। 
तमी तो ठुम से साधारण को मानसिक दासता से छुक्त कर, 
उन में नया चौंडिक तथा नेतिक जीवन भरना चाहने थे। 
और हां, तुम्हारा ध्येय विधिध देशों में रहने बाढी जनता 
को केवछ राजनैतिक उत्थान ही नहीं था ! ठम चाइते थे 
जनता का सर्वोगीन कस्याण, पूर्ण उन्नति) और, यह तो सदा 
बना रहने वाला अदन है। इसके लिए प्रत्येक देशा में समय' 
समय पर ऐसे बलिदान होते रहने की आवश्यकता है, जिसका 
नमूना ठम अपने जीवन में दिखा गये। ठुम धन्य हो ! 

*# व ख् 4 त 
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भहात्मन ! तुम्हारे त्याग, निरहेकार, बैये, कतव्य- 
परायणत्ता, घर्मे-सीरता, विशाल सानव पेस, अपार खहन- 
शीलता आदि विविध गुणों का कोई कहां तक वखान करेगा? 
दुम्हारे जीवन-काल में, ठुभ्हारे देश के तथा विदेशों के बहुत 
कम आदमियों ने ठ॒म्हारी महत्ता को यथेष्ठ रूप से समझा; 
ओऔर सब मिलाकर, बहत कम ने ही तुम्हारा समुचित आदर 
किया । परन्तु कौन अभागा होगा जो अब तुम्हें श्रद्धांजलि 
अर्पित करता न चाहता हो ? तुम्हारी कृतियां अमर हैं, तुम्हारे 
लेख और भाषण अब भी अनेक भूले भटकों को राह पर लाने 
वाले हैं | परमात्मा करे, तुम्हारी आत्मा इढडी तथा अन्य 
राज्यों और खाप्राम्यों के सूचचारों के हृदयों में ऐसी भेरणा 
करे कि वे तुम्हारे मद्दान संदेश पर ध्यान दें, और अपने 
अपने स्थाथे में रतन रह कर मनुष्यत्व के हित और 
उन्नति' का चिन्तन करें | सादर सभ्रक्ति भ्रणाम ! 


(११) 
टाल्स्टाय के प्रति 
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है तत्ववेत्ता ! आधुनिक वातावरण में हम चई ओर क्या 
देख रहे हैं | अधिकांश आदमी अपने अपने स्वार्थ साधन, 
भोग विलास की सामजी जुटाने के बेढब पीछे पड़े हैं । दिर 
गात उन्हें इसी फी चिन्ता रइती दे उन की 
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की पूर्ति ही नहीं हो पाती, अथवा जितनी आावद्यकताओं की 
पूर्ति होती है, उन से अधिक और इढ़ जाती हैं । इस मकार 
उनके अयत्यों से उन्हें शान्ति प्राप्त नहीं होती; उलदा असेतोप 
की अभि उच्द के अन्दर जला करती हे। फलतः समाज में जो 
आदमी धनी ओर सम्पन्न होते हैं, थे मी वास्तव में चिन्ता- 
अस्त भौर दुखभय जीवन व्यतीत करते हुए ही मिलते हैं. 
फिर मजदूरों और किसानों आदि उन असंख्य छोगा का नो 
कद्दना ही क्या, जो अपनी दरिद्रता के कारण, साथारण 
शारिरिक आवश्यक्रताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाने । जोर, 
इन लोगो की यह भ्रयानक दरिद्रता कहां से जायी ? समाज 
की व्यवस्था, समाज क्रे कायदे सर्व साधारण को दीन हीन' 
बनाते हुए भी ज्ञायज्ञ कृरार क्‍यों दिये जाते हैं| इन प्रदनों पर 
गस्मीर चिन्तन करके, अम्तमय उपदेश छोड़ जाने वाले, 
क्पी प्रधर ' तुम धन्य हो ' सादर वन्दना * 
हि है व #श ५ 

महात्मन ' तुम्हें केवछ अठारह महीने की अवस्था में. 
माता की गोद से सदैव के लिए अलग होना पड़ा। दउम्दारी 
नौ वर्ष की-उम्र होने पर, तुम्हारे पिता का भी स्वगेबाल 
दोंगया ' विद्योपाजन करते हुए, तुमने पहले राजदूत बसने 
के विचार से पूर्वीय सापाये सीखने का निश्वय किया । इसमें 
मन न छगमे पर ठममे कानूम का अध्ययन आरम्भ किया। 
जव इसमें सफल मनोरथ न हुए तो हम कृषकों में काम 
करने के लिये चले आये। कुछ दिन पीछे तुम रूस की 
राजधानी में गये । यहां ठमने संसार के मोग विलास, तथा 
दूषित बायु मंडडढ का अनुभन्न किया। हमने खरकारी 
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नोकरी भी की; और देश विदेश की यात्रा भी की। उमने 
इक के बाद दूसरी, एक से एक अच्छी, पुस्तक लिखीं, 
इस प्रकार तुम्हारी उम्र के पचास वर्ष बीत गये। खंसार 
को तुम्हारे लेखन कार्य के अतिरिक्त, अन्य कार्ये क्रम कुछ 
चेशेष महत्व का भतीत न हुआ । वास्तव में सहान परिवतेन 
तो अमी होने को ही था । 
५ है #.श रन 

अहा ! शिक्षित संसार तुम्हारी कृढम का लोहा मानता 
है; तुम्हारे पास धन सम्पत्ति भी पर्याप्त है, धर में प्रेम 
करने वाढी स्री तथा अन्य सुख सामओी मौजूद है। पर, 
यह सब होते हुए भी ठम अपने जीवन से असंतुष्ट हो। 
वास्तव में युवावस्था से ही ठुम धार्मिक तथा खामाजिक 
समस्याओं का चिन्‍न्तवन करते आरहे थे, परन्तु सांसारिक 
वातों ने उन्हें दवा दिया था। पर ऐसा कव तंक रहता ! 
आखिर, समय आया, उन समस्याओं ने फिर तुम्हारा 
ध्यान आकर्षित किया, इस वार ले समस्याय क्िसो 
प्रकार टाली नहीं जा सकी । तुम्हारे जीवन ने यकायक 
पलटा खाया । तुमने अपनी जायदाद और ज़मीदारी 
से बिरक्त होकर अपनी आवश्यकतायें कम करके, ओर 
यह घोषणा करके कि धनवान या ज़मीदार होना 
पाप है, उन्नीसवी और बीसबीं शताब्दी में, भोतिकवाद के 
युग में, अति प्रादीन काल के त्याग की छठा दिखायी है; 
ओर हां, योरप के रूस देश में भारतीय साधु सन्‍्तों का खा 
हृदय दिखाया है। तम धन्य हो ! 

र् हर हम #. 
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भगवन्‌ ' आज दिन सिन्न भिन्न देशों में अनेक आदमी देदा- 
भत्त बनने का दादा करते हैं; पर बेशा की भात्या के निवास- 
झथानों, देहातों और झामों में रहदा पसचस्द नहीं करते। शभकी 
महत्ता का उपदेश देते हुए भी किलानो और मजदूरों का 
आदर नहीं करते; इन से टूर दूर ही रहते हैं । कसी शोचनीय 
स्थिति है ' सच्चा सुधारक बनने की शिक्षा पाने के लिए, 
तुम्हारा जीवन एक उपदेश-पूृण अन्ध हे | तुमने किसानों के 
रहन सहन आदि का अध्ययन किया, और अस्ततः घनवालों 
और 'जिक्षितां का वातावरण त्याग कर स्वय॑ एक किसान 
का जीवन व्यत्तीत करना आरमस्म कर दिया। साधारण वस्त 
पहनना, रूखा सूखा मोजन करना, दूर दूर वक पेदलछ ही 
यात्रा करना; अथवा, जब कभी रेल में ही जाना पढ़े तो 
साधारण स्थिति के लोगों की संगति का अनुभव करने के 
लिए तीसरे ही दर्ज में वेठ कर जाना, खेतों में जाकर, अपने 
हाथी खेती का काम कश्ना आदि बारे तुम्हारी अपने महान 
कार्य के प्रत्ति सच्ची मन और हार्दिक प्रीति प्रदर्शित करती 
हैँ। वास्तव में तुम्दारा आदर उच्च था, और उसे प्राप्त करने 
के छिए, तुम्द्वारे जैसे सुख-लाधन-सम्पन्न, और वाल वच्चों 
चाखे ण्ड्स्थी को अपने जीवन की दिशा वदलने में कितना 
प्रथत्त और साहल करना पडा होगा, इसे कोई सुक्त-भोगी 
ही जान सकता है । 

हर जप # 


अपनी भात्म कथा ( 0०४(०४४०॥४३ ) में तुमने अंपनी 

हा 5३ ्ब्प मन 8 कक 48 
मिवेलताओं' और दोपों की आलोचना करने में किसी प्रकार 
की रियायत नहीं की. वरन्‌ यद् कदा जा सकता है कि तुमने 
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आवश्यकता से अधिक कड़ाई की है। तुम्हारी स्प्टयादिता 
की बातें पढ़ते ही बनती हैं । घर्म सम्बन्धी कई प्रचलित 
बिषयों में उम्हें जो अश्रद्धा और अविश्वास हुआ, उसे प्रकट 
करने में तुमने कुछ भी खंकोच नहीं किया । घर्मे, सभ्यता 
या संस्कृति आदि के सम्वन्ध में, काना प्रकार के संदेह रखते 
हुए भी आज कल अनेझ आदमी केवछ दूसरों को दिख्वाने के 
लिए, दूसरों की दृष्टि में घमोत्मा और पधृष्यात्मा चनने के लिए, 
विविध धार्मिक कृत्य किया करते हैं । ऐसे लोगों के लिए 
हुम्हारा उदाहरण कितना शिक्षा-प्रद है ! 
रद हर ह.श जय 


तुम्हारी अन्य रचताओं में भी कोर! सस्तिष्क-कार्य, 
प्रॉडित्य था बिद्ता ही नहीं है, तम ने तो उन में जपना हृदय 
खोल कर रख दिया है। प्रायः छोगों की भोतिक भाकांक्षाओं 
शैर वोतिक विचारों में वड़ा संघर्ष शहता हैं। उन की 
इच्छायें स्वार्थ मय होती है, पर वे डींग मारा करते है, सेचा 
और परोपकार की । अन्यान्य वातों में, इस विषय का भी 
चित्र तुमसे अपनी रचनाओं में खेचा है। बद्ध चित्र जितना 
सच्चा उस समय था, अब उस से भी अधिक सच्चा और 
अधिक कष्टदायक दे । सिन्न मिन्न प्रकार के सुधारकों के 
लिए, अपने अपने क्षेत्र में प्चार करने के वास्ते, ठम्हारे 
ग्रन्थों से भरपूर सहायता मिली है, भौर मिलती सहेगी । 
तुम्दारी निर्भीकता, और प्रतिभा तो देखते ही बनती है । 
जंद्दां ज्ये बाव खटकी, उसकी लगे लिपटे शब्दों में नहीं, 
खुद्मख॒ल्ला ऐसे ढंग से निन्‍दा की, कि सनने वाले के जी 
में बैठ जाय, उस के हृदय पर अकित होजाय । तमने धनी 





) 
है] 
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छोगों की स्वार्थ-लिप्सा का स्पष्ट वर्णन किया हे, तो 
सरकारों की भी विधिय ज्वादतियों की समुचित आलोचना 
करनेमे कुंछ कर्मी नहीं की हे। सत्तावारियों ने तम्दारी पुस्तकों 
पर, तथा स्वये तम्हार ऊपर जितना अधिक दम्नन-चकऋ 
चलाया, उतना ही सर्च साधारण पर उम्हारी ऋृतियों का 
प्रभाव चढ़ता गया । 


मर हि 4 कै 


सहाशय |! तुम्त चाहते थे कि कोई किसी को कष्ट न दे । 
अ्म्रजीवियों का,झिसानों और मज़दुरों आदि का जीवन सुखमय 
ही! । उन्हें भोजन वत्यादि का अभाव न हो, शोर उन्नति का 
समान अवसर मिल्ले। सर्वत्र शान्ति रहे! कहीं पहुवल का 
व्यवद्दार न हो, कोह हिंसा न हो, जीवों की मी हत्या न हो । 
सेना द्वारा मारकाट न हो, यही नहीं, मार काट करने वाली 
सेनाओं में कोई भरती ही न हो | सब, इसाई इसा मसीह के 
प्रेम आंदि सदगु्णों और सह शिक्षा को धारण करके डसके 
सच्चे भक्त वर्ने, और अपने धर्म में घुसे हुए दोपों तथा 
वाह्याडम्बर को त्याग दें । छोंगों का जीवन सादा दो, उस से 
अहंकार और विलासिता त हो | सव एक दूसरे से न्याय 
और समानता का व्यवहार करें। अपराधियों का सम्यत 
छुथार किया जाय, पर प्राण दंड किसी को न दिया ज्ञाय । 
अहा ! संसारी आइमी इन बातों एप. सम्युच्ित ध्यान देकर 
कब अपना एवं दूसरें। का ऋल्‍्याण करने वाले होंगे २ 

हि थ हि हर है 


अगवन्‌ ! समय समय पर कई महात्माओं ने प्रेम और 
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अहिंसा का प्रयार किया है, पर राजनेतिक स्वातंत्य-प्राषति 
के लिए भी अहिंसा की ही शिक्षा देने में ठमने विशेष भाग 
लिया दें। ठम्दारा उपदेश है कि “बुराई का भी विरोध पशु वलू 
अथौत्‌ ज़ोर जबरदस्ती से न क्रिया जाय, वरन्‌ आध्यात्मिक 
शक्ति से अहिंसा और असहयोग द्वारा हो । इस प्रकार, दूषित 
ओर अत्याचारी शासन बाले देश में भी छोगों को अधि- 
कारियों के सताने या मारने का विचार भ करके, केवल उनसे 
असहयोग कर देना चाहिये। सचे साधारण की सहायता 
और स्वीकृति से वंचित होने पर उस शासन येत्र का स्व 
अन्त दोजायगा ।? महात्मत ! कभी तो बह दिन आयेगा ही, 
जब आत्म बल से पाशविक वल के पराजित होने फी सथाई 
सर्च साधारण के प्रन में मठी भांति स्थान करेगी, परन्तु 
उस के लिए अभी न माछम ससार को कितने * डाहूस्टायों 
की आवश्यकता होगी ! 
#.त है. थ् मं 

तुम्दारे त्रियार साधारण भ्रवाह के अतिकूल होते हुए 
भी लोगों के दिर में बेठने छगे | सत्ताबाद, पूजीवाद, सेनावा 
धार्मिक सेगठन, ओर ली पुरुषों के सम्बन्ध में हमने जो 
लेखादि लिखेहँ, उनसे सारे यूरप में विलक्षण ऋान्ति मच गयी। 
कौन विवेकशील यह स्वीकार न करेगा कि आधुनिक रूख में 
जो रृष्य इस समंच विद्यमान है, बह बहुत कुछ उस इल- 
चक का परिणाम्र है जो तुस ने अपने पठकों के मानसिक 
प्लेत्र में रत्पत्ष की थी। हां, चहां जिस साम्यवाद का प्रचार 
हुआ है' उस का रूप अभी अधिकांश में राजनैतिक सा है। 
हुपने आध्यात्मिक साम्यवाद का आदी सामने रखा था, 


क्त 
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जिसके अनुसार कोई दूसरों की सम्पत्ति छीनने झपटने का 
विद्यार भे करे; बरन लोग छुशी से. ग्रेम और त्याग भाव से, 
दूसरों की सुख सुविधा का विचार रखते हुए, अपनी सम्पत्ति 
का मोद्द स्व छोड़ दिया करें । सब पक दूसरे की सेवा 
सुक्षया और सद्दायता करना अपना करनियारय कर्तव्य समझे । 
ये बातें सत्ताघारियों के चिरकाल-सिद्ध स्वार्थो को घक्का 
पहुँचाने बाली हैं, अतः वे इन्हें समझ लेने पर भी सहसा 
कार्य में परिणत नहीं करते ॥ तथापि कोई इसका विरोध या 
खंडन भी नहीं कर सकता। तुम्दाय उपदेश सत्य है तुम 
अन्य हो ! 
रे रख रु ६ 

महोदय | तुम्हारी सब बातें मान्य हो, था थोड़ी सी, 
लोग उन्हें अब समझें था कालान्तर में, इस में कोई संदेह 
नहीं कि ठुस अमर हो | हम्दारे भक्त ही नहीं. प्रत्येक निष्यक्ष 
समालोचक तुम्हारी प्रतिभा और भ्रद्दत्त' की घोषणा कर रहा 
है, और करेगा। अपने महान उद्देश्य की पयूत्ति में तुम्हारी 
अ्रद्धा और घिच्वास अटल था । तुम में अपने संदेश द्वारा 
छोगी की आत्मा जागत करने की शक्ति अनुपम थी। हम 
वास्तव में महान थे। ठस्हें सादर प्रणाम ! 





े 


के नतत २स4# अत ५ के पैन पान न्क्ः. ह! 


० जात आन 


अभब अल 2०न- 49 था +० पाक टप कक. 


सम 7 कर #८ ४2० पक ८ म४०३०००- + 


2०288 7 0) न ५६ 8:20: मे ही य-+ 2३ 


का... ह- ये“गकापात- ,कअ०+ दर कफ नय चकटा ००! 





(१३) 


काल माक्स के जाति 





सील 


है मज़दूरों के देवता ! कैसे खेद क! विषय है कि जितना 
कोई देश भोतिक सम्यता की अधिक डींग मारने बाला होता 
है, उतनी ही अधिक संख्या वहां दीन दुखी मजदूरों की 
होती है। सभ्य जगत मज़दूरों के विविध कष्ट को देखने का 
फेस! आदी होगया है कि किसी को उन के विषय में चिन्ता 
करने की जरूरत साकछुम नहीं होती । लेखकों को, कवियों 
को, कानून बनाने बालों को, और अपन्ध ऋरने वालों को, 
निदान किसी भी बडे कहलाने वाले आदमी को इन क्षद्र 
प्राणियों की ओर हाष्टिपात करने की फ़ुरसत नहीं । ऐसी परि- 
स्थिति में ठमने मज़दूरों के उद्धार का भरसक अयत्न किया ! 
दीन-बन्धु काले माक्स ! तुम्हें वारम्वार नमस्कार ! 
# हम मा रख 
महात्मन्‌ | उम्हारा शुभ जन्म १८९८ में जमनी में हुआ 
था। ठंम्हारे पिता बकील थे, वे यहूदी से ईसाई हुए थे। 
डन्‍्हें तुमसे बड़ी आशा थी। ठम प्रारम्मिक शिक्षा समाप कर 
बरलिन के विधवय विद्यालय में देन शास्त्र और सीछि शाझ्र 
पढ़ने लगे। तुम्हारे पिता को द॒ुम्हारा यह सिद्धान्त-प्रेम 
अच्छा न्‌ लगा । वे ठम्हें समझते थे कि संसार में, शहस्थ के 
छिए घन का वड़ा मद्दत्व है | वे चाहते थे कि तम खूब घन 
कमाओं, और परिवार को सुख पहुचाओं। उन्हें यह तो कमी 
कव्पना ही नहीं दो सकती थी कि ठम पेंसी द्रिद्रता और 
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ऐेश-निकाले का जीवन व्यतीत कराये कि तुम्हारे वच्चों को 
आवश्यक दूध न मिलने के कारण ऐहिक छीऊझा समाप्त करनी 
पड़ेगी, तुम्हें अपने परियार सहित घक जगह से दूसरी जगह, 
एक देश से दूसरे देश सें इस प्रकार मारे मारे फिरना पड़ेगा । 
धन्य है, तुमने इन कष्टों को अपने सिद्धान्तों की रक्षा के लिए 
सहये सहन फक्िया। महासुभाव ! तुम्हारी सह्धर्मणी की 
कोई किन शब्दों में प्रशसा कर सकेगा, जिसने अपने प्राणी 
से प्यारे गोद के बच्चों के पिछोह के समय भी अपना घेये न 
छोड़ा, और घनाभाव की मर्मभेदी पीडाओं में बीरांगना की 
भांति तुम्हारा साथ दिया ! तमने अपने आपको, अपने माता 
पिता, अदेधांगिनी या बच्चों को कुछ खुख न दिया, पर उसी 
त्याग का तो यह फल है कि आज दिन लाखें। करोड़ो नर 
नारियों को तुम्हारा दिव्य आश्ामय संदेश, तथा नवयुग 
की समानता ओर साम्यवाद का आभास मिल रहा है, उन्हें 
आधुनिक भौतिक सभ्यता के अन्धकारमय पहछ के अम्त 
होने की सम्भावना प्रतीत होती है । 

ख र्ज् रे हु रे 

छ्वे प्रातः स्सरणीय ! तुमने अपना तमाम जीवन गरीबी में, 
शरीवों के साथ, ओर ग्ररीबों की दितचिन्तना में छंगा दिया। 
तुमने उनकी दुर्देशा के कारणों पर विचार किया, तुमने उन बेचारों 
के अभावों को दूर करने के लिए सास्य घर्म का अचार करके 
अपनी अदभुत प्रतिसा का परिचय दिया । भादीन काल के 
अधिकांश धर्मोचार्य ग़रीयों को कहते थे कि तुम्हारे भाग्य 
में ग़रीवी ओर दुख ही लिखा है, तम उसी में संतुए रहो । 
अथवा, थे आचाय जमीरों को दान घर्म का उपदेश देते थे। 
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आज कल भी बहइत से सधारक इसी भाग का अवम्बन 
करते हें। परनत, इस से मूल रोग का मिश्वाश्ण नहीं होता । 
चघह ओर की विषभता के वातावरण में, साना धकार के कृष्टों 
का अनुभव करते डुए दीन दुखी मज़दूर संतोष और बैय कब 
तक घारण कर सकते हैं ? तकेवाद के युग में भाग्यवाद का 
सारहीन आश्वासन कहाँ तक सफर हो सकता है ? ओर, 
अधिकांश स्वार्थ! अमीर छोगों ने यदि कभी कभी अपनी 
झूठन के डुकड़े फेक ही दिये तो उन से मज़दूरों का 
कया भक्ता हो सकता है ? फिर दाव या भिक्षा प्रहण करने 
चालों में समुचित स्वासिमान कैसे उदय और विकसित 
हो ? ठमने वतलाया कि स्वाययुक्त थोथी बातों से, या 
शा््रों! के उपदेशों से लोगों की शारिरिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति नहीं हो सकती; उन्हें! रोटी कपड़ा चाहिये।जब तक 
सम्पत्ति का समुचित बटवाए न होगा, अनता की अशान्ति 
दूर नहीं हो सकेगी। तुमने साम्यवार की घोर गजेना की 
और थोरप को, वथा अश्यतः संसार को सामयिक्त चेतावनी 
देदी । तुम धन्य हो ! 
है प है *थ न 


- दे दलितों के हित-चिन्तक ! तुम्दारी सन्‌ १८४८ हैं» की 
'कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो' या समुदायवादी घोषणा तो प्रसिद्ध 
ही है । उस में तुमने जो सिद्धान्त बतऊाये थे, वे आज भी मज़- 
दूरों की मझदार में पड़ी हुई नौका के छिए अनुभवी सेचालूक 
काम काम दे रहे हैं । क्रिसी न किसी रूप यश अश में, सर्वेत्र यही 
मांग हैं कि अणी संघर्ष म हो, सालिक नौकर, परूजीपति और 
मज़दुर, तथा ऊंच नीच आदि का मेद भाव न दो मूमि से 
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दस कफ किक लिज मिल) 


घेयकिक अधिपतय हठे, ओर समाज का साभ्हिक स्वामित्व 
हो, पैज्रिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार की प्रथा का नाश 
हो, शासन साम्यवाद के सिद्धान्त पर हो, अर्थात थोड़े से 
धूजीपतियों या अन्य स्वार्थी आइमियो या अेणियों के हाथ 
में न रह कर जनता के से प्रतिनिधियों के अधिकार में 
रहे । ऐसा न हो कि सहठी भर आद्मियों के हाथ में तो देश 
का आपार द्रव्य हो, जोर बहुत से आदर्मियों को जीवन-मनिबाह 
भी कठिन हो! । खब यच्चों के लिप्ट निइशुल्क शिक्षा की, और 
अ्येक व्यक्ति के लिए अनिवाय रूप से परिश्रम करने की, 
व्यवस्था हो। महात्मत्‌ ! योरवीय सज़दूरों के सब दल्में के कार्य 
क्रम में तुम्हारे प्रभाध की छाया, प्रत्यक्ष दीख पड़ती दे। 
.श श न * 

ठग्हारे ये शब्द कि, सब देशों के अमजीबियों ! चलो ! 
एकता के सूत्र में संगठित हो । बहुतों को चकित करने वाले 
हुए, ओर अब संसार को हिला रहे हे । अमजीबियों के 
अन्तर्सीष्दीय सम्मेलनों का कार्य क्ेत्र चढ़ता जारहा है । 
तुम्हारा 'मूछ घन! ( 088 08.7 ) अन्‍्थ सम्रुदायवादियों 
की बाइचल ( धर्म पुस्तक ) वन गया है। यह ठम्दें अमर 
बनाये रखने के अतिरिक्त, अनेक म्रानव दितैपियों! को दिशा- 
दशक का काम देता रहेगा। हमर अन्य हो ) 

है ् मै प्र 

आज कल ससुदायवाद के कई मेद उपभेद होगये हैं; 
अतः ठम्हारे सिद्धान्तों को औयें के सिद्धान्तों के पृथक 
रखते के लिए. 'मार्कूलिज्मा नाम देना ठीक डी दै। तथापि 
बड़ी कठिनाई यह है कि तम्हारे सिद्धान्तों के कई परस्पर- 
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विरोधी अर्थ लिये जा रहे हैं। तुम्हारी मूल रचना के रहते 
हुए. भी, तुम्हारे अनुयाथियों द्वार की हुईं उसकी भिन्न मित्र 
व्याख्याओं में वड़ा अन्तर है। तुम्हारी चलायी हुई लहर 
की कई शाखायें होगयी हैं । मिन्न सित्न समृह तुम्हारे नाम 
पर पृथक पृथक आन्दोलनों के समर्थक ओर प्रोषक होगये 
हैं। कुछ लोगों का मत है. कि बोसल्शेविज््म' ही वास्तव में 
 स्राकेसिज्म 'है। पर कौन कह सकता है. कि यह वात 
कहां तक ठीक है। अनेक हृदयों में सन्देह है कि लक्ष्य-प्रासि 
के 'लिए तुम जिसे वीच की अवस्था समझत्ते थे, उसे कहीं 
लक्ष्य ही न मान लिया जाय | वर्तमान परिस्थिति में अभीष्ठ 
सुधार या परिवर्तन करने के लिए जिन उपायों का तुम्हारे 
अनुयायी प्रयोग करते हैं, वे न माछम कहां तक ठम्हारे 
मतानुकूछ हैं । क्‍या क्रान्ति का अर्थ तुम उच्च या हिन्सात्मक 
कान्ति करते ? “जनता” शब्द से ठम किस किस प्रकार 
के, कोन कौन से काये करने बालों का आशय समझते ९ 
ऐसे विवाद-अस्त विषय अनेक हैं। परमात्मा करे, तुम्हारे 
अनुयायियों में देश काल की समुचित परख करके, अमि- 
लषित माग अवलम्बन करने की शक्ति हो; उनमें तुम्हारे 
जैसी दूदाषिता, दीन-वन्छुता और सूक्ष्म विवेचन-बुद्धि तथा 
त्याग-भाव हो । 
हे हम 2 है 


है मिधनों के अधिष्ठात्‌ देव ! तुम्हारा भोतिक शरीर 
पिछली शताबिद में, सन्‌ १८८३ ई० में इस संसार को 
छोड़कर चला गया, परन्तु कृतज्ञ मनुष्य संतान सदेव अपने 
हृदय-मेंदिरों में तुम्दारी प्रतिष्ठा करती रहेगी, साम्यवादियाँ 
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की प्रत्येक विजय तुम्हारे यश और की की बृद्धि करतीं 
रहेगी | अपने सु््तों को ठुकरा कर संसार को सुख पहुँचाने 
की चिन्ता में लगे रह कर, तुमने मनुष्यों को मनुण्यत्व की 
वास्तविक शिक्षा दी है। सुयोग्य शिक्षक ' तुम्हें सादर 
वन्‍्दना ! 


(१३ ) 


सनयुत सेन के प्रा 


लहर 





हे महापुरुष ! तुम्हारी कर्म-भूमि, चीन संसार के 
रंग मंच पर कितने दृ्ष्य देख चुकी है। इस की सम्यता 
कितनी पुरानी है। इसे सब से अधिक वयो-चुद्ध नभी 
साना ज्ञाय, तो इस की अत्यन्त प्रादीवता की घोषणा 
तो इतिहास स्पष्ट रूप से कर रहा है। हज़ारों बे पहिले 
यहां आविष्कृत किये हुए मुद्रण येत्र, काग्रज़, नोट, रेशमी 
बस्तर, तथा अन्य अन्वेषण आधुनिक वेज्ञानिकों का दपे चूण 
करने के लिए पर्याप्त हैं। विदेशियों के आक्रमण से बचने 
के लिए बनायी हुई यहां की पंद्रह लो भील लम्वी' और 
पन्द्रह फुट चोड़ी दीवार संसार के अत्यन्त मसिद्ध आश्यर्यों 
में से है । परन्तु यद्दां के निवासियों को, पीछे ज्ञाकर- अपनी 
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सभ्यता का अहंकार हागया; प्रजा को नाना प्रकार से कए 
और अज्ञानानथकार में रखा जाने छमा । फरत: जब कि 
जंगली देश ऋमणश:ः सभ्य होते गये, चीन, जी अपनी सभ्यता 
के छिए प्रसिद्ध था, विविध व्यसनों ओर कुरीतियों के 
कारण अधिकाधिक अवनत होता गया। विदेशियों ने 
जहां जहां मोका पाया, अपने अड्डे ज्ञमा लिये। पश्चिमी 
व्यापारियों ने छोगों को विविध परलोमनों में फेस! कर यहां 
का रक्त-शोषण करना आरस्म कर दिया। 
हर भर है न 

महात्मन्‌ ! इस दशा में, त॒म्हें चीन का उद्धार करने 
में कितनी कठिनाई का सामदा करना पड़ा द्ोगा, इस का 
कुछ अलुमान करने के लिए द्वर्में इस देश की विशालता और 
भौगोलिक परिस्थिति को स्मरण रखना चाहिये! अहा! 
इस भू-खण्ड का क्षेत्रफल चालील राख वे मीछ से अधिक, 
ओर, जन-संख्या, संसार की कुछ मनुष्य-संख्या की 
लगमग एक चोथाई--कोई पेंतालीस करोड़ ! जगह जगह 
दुर्गेभ नदी, ताले, पहाड़ और धाटियां । फिर, रेल, तार और 
शेलीफोन नहीं । और तो क्या, सड़कों और रास्तों की ठीक 
दयवस्था नहीं । जनता में शिक्षा नहीं। जायुत्ति का आन्दोछत 
करने वाले समाचार-पत्र नहीं। ऐसी अवस्था में, ठमने 
पक दीन हीन किसान के पूत्र होकर, विद्रिय साथनों से 
बांचित रह कर, अपनी प्राह-भूमि की चिरकालीन निद्रा 
हटाओ और, उस में नवजीवन का संचार किया, यह वात 
तुम्हारे प्राति किस मानव हृदय का भक्ति-भाव जाकर्षित न 
करेगी । तुम्द्ारा- साइस, तुम्हारा त्याग, तुम्दारी दढ़ता 


समनयुव सेल के प्रति [ शक 








निराश से निराश सनृष्य को आशा का संदेश देने बाली हैं 
अकमेंण्यों को कमबीर चनाने वाली है । तुम घन्य हो. तुम्हें 
सादर दन्दता :! 


हर हर है न 


हे संसार-भूषण ! ग्रुवावस्था में तुम डाक्टरी करने 
रूग गये थे, परन्तु तुस्द्यया देश-मक्ति-पूणी इद्य ते अपनी 
रुग्ण अन्म-भामि के इलाज में लग जाने के लिए च्याकुछ था । 
तुमने निश्चय किया कि चीन को सब्य संसार में समन्ित 
स्थान मिरना चाहिये, उसे विदेशी कुटेरों के अधिपत्य से 
मुक्त करना चाहिये, और उस एक-सत्तात्मक स्वेच्छत्वारी 
सरकार का भी मलोच्छेद कर देना चाहिये जिस की 
निबेलता का दुरुपयोग विदेशी अपने पंजे मज़बूत करने के 
लिए करते ज्ञा रहे हैं। तुमने सुधारक दछ से सहयोग 
करके उसकी शक्ति दिन दूनी रात चोगनी बढ़ायी) खूब 
संगठन किया, युद्ध सामश्री एकत्र की। स्वार्थी देश द्रोहियाँ 
ने तुम्हारे कार्यो को. विफल करने की भ्रयंकर चेष्टाकी।! 
तुस्हे दूर दूर के देशों की खाक छाननी पड़ी, और, वहां भी 
तुम्हारे सत्ता-धारी शत्रुओं के छोमी जासूसी ने तुम्दारा 
पीछा न छोड़ा। पर तुमने सी तो कमी निराश होनान 
सीखा था। बार बार स्वातन्चय-युद्ध के लिए आन्दोछन 
करते रहे। अनेक नर-करलूंक तुम्हारी जान लेने के लिए 
नियत हुए, परन्तु उुस्दारी रक्षा होती रही। कई बार तम 
अपनी बुद्धिमानी से बचे, त्तो कभी कमी अपनी उदारता 
और गम्भीरता के कारण ही बच गये। तुमने अज़ा तेतच्र की 
स्थापना का कार्य ज्ञारी रखा | तुमने स्थदेश के छिए सर्वेस्व 
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न्योछावर करने वाले खुयोग्य और साहसी नेताओं को चुना, 
स्थान स्थान में अपने दल के केन्द्रों का संगठन किया, और 
देश भर में जागृति करके प्रज्ञा को स्वतेत्रता-भाप्ति के छिए 
बेचेन कर दिया । महाभाग ! तुम धन्य हो) सहस्र बार 
न्यहों! 
2 ज् रन हि 


दर्देशी महानुभाव ! तुमसे जान लिया कि प्रज्ञा संत्र 
की स्थापना करना ही पर्योप्त न होग!, उस की रक्षा के 'छिए, 
उसका कार्य-संचारून करने के लिए भी यथेष्ठ व्यवस्था होने' 
की आवश्यकता है! इस के वास्ते ऐसे उत्साही कार्यक्तो-- 
पुरुष और स्थियां--चाहियें जिन्‍्हों ने ससुचित शिक्षा और 
अनुभव प्राप्त किया हो। अतः तमने चीनी युवकों और 
युवतियों को छात्रवृत्तियां देकर पश्चात्य देशों में भेजा । 
तुमने महिलाओं की उन्नति की; सामाजिक और राजनेतिक 
बाचायें दूर करने, तेथा उन्हें उनके समुचित अधिकार 
दिलाने का भरसक उद्योग किया। चीन के उत्धान में इन 
नवयुवककों और महिलाओं ने जो भाग लिया है, चंद 
पत्येक स्वतंत्रतामिक्ापी देश के लिए शिक्षा-प्रद है, 
अनुकरणीय है । 

र् र्फ ५ थ रु 


मान्यबर ! ठमने अपने महान उद्देश्य की पूत्ति केसे 
करली ? ठम्हारे पास घन जन का अभाव था। ठम्र ऐसे 
विशेष विद्दान नहीं थे। तुम्हारा परिवार भी भभावशाली 
नहीं था । पर, इस से कया ? तम्दारे पास और कुछ न दोते 
हुए सी काम करने की सच्ची लगन थी, जाशा थी, त्याय- 


(१५ ) 
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आत्मोद्धार की शिक्षा देने वाले महापृरुष ! छुमने 
भली भांति दिखला दिया कि जो जाति वर्षों और पीढ़ियों 
दाखता की बेडियों में फंसी रह छुकी है, जो निधत ओर 
असहाय है, वह किन उपायों से अपना उद्धार कर सकती है । 
तुम्हारे महान पयत्नों से पूे कौन कव्पना कर सकता था 
कि संयुक्त राज्य अमरीका के नीग्रो (हवशी ) जाति के 
आदमी संसार के सभ्य पुरुषों के सामने अपना सिर ऊंचा 
उठा सकेंगे। यद्यपि एब्राहम लिकन आदि महानुभावों के 
त्याग और परिश्रम से नीझो छागों को दाखत्व से मुक्ति 
मिल चुकी थी, पर उन की हालत बुरी थी, वे भूखे नंगे रहते 
थे, उन्हें किसी शिव्पादि की ऐसी शिक्षा ही न मिली थी, 
जिससे वे अपना निवोह तक भी कर सकले। इस में संदेह 
नहीं कि उत्तरी रियासतों के गोरे उन से सहानुभूति रखते' 
थे, परन्तु अधिकांश नीओशो छोगों का निवास देकिखनी 
रियासतों में था, ओर इन रियासतों के गोरे आदमी विज्ञाति- 
विद्वेष के कारण उन्हें उनच्नति-पर्थ से सर्वथा विमुख ही' 
रखना चाहते थे। शेसी परिस्थिति में भी तुमने उनके उद्धार 
का मार्ग प्रशस्त कर दिया, अत्यन्त निराश जनता के लिए 
भी आशावादी होने का प्रभावशारी संदेश दिया । ठुम 
घनन्‍्य हो ! 

हम र् 


«अब से केवल वर्ष यू ही आपका 








इस भूतछ पर शुभागभन हुआ था। उम्त वहुत' ही साधारण 
शुलाम थे। अपने पुरुषार्थ से. तुम ऊपर डठे। और हां, 
पीछे औरोों को उठाने बाले हुए। रंक से तुम शा हुए 
नहीं, नहीं, राब से अधिक पूज्य और प्रतिष्ठित हुए । 
तुम्हारा उदाहरण कितना उत्साह-ग्रद है । जब गुलामी 
बन्द हुईं तो तुम्हें अपना तथा अपने परिवार का पालन करने 
के लिए सेहनत सज़दूरी करनी पढ़ती थी। शिक्षा प्राप्त करना 
वहुत कठिन था, तुम्हें इसके लिए वहुत संकट झेलने पड़े । 
पर तमने शिक्षा-प्राप्ति की धुन न छोड़ी | जैसे तेसे हेम्पटन 
विद्यालय या शिवप शाह की सम्पूर्ण शिक्षा समाप्त की। 
इसके वाद दो त्तीन वर्ष तक जहां तहां पढ़ाने का कारये 
किया । पीछे तुम्हें टस्केजी में आकर पाठशाला खोलने का 
कार्य सोंपा गया। इस कार्य में हमने अपना तन सन पूरी 
तरह लगा दिया, ठमने इस संस्था की भरसक उन्नति 
करना अपने ज्ञीवन का प्रधान लक्ष्य चना लिया । तुम इसके 
जीवन प्राण वन गये । ठुम्हें सादर प्रणाम ! 


है ४ रद 5 


तुम्हारे त्याग ओर कष्ट खहन से यह संस्था ऐसी 
उच्तत हुई कि इसे देखने वाले ओर इसका हाल सुनने 
बाले चकित दोजाते हैं। भहा ! ज्ञिल संस्था का काये 
तुमने एक पुराती कोठड़ी या सुर्गाखाने में आरस्म किया 
था, उसके विशज्ञाल भवन में, ठुस्हारे जीवन-काल में 
सैंकर्डों सुन्दर कमरे वन गये। जहां दो अध्यापक और 
पन्द्रह विद्यार्थी थे, चहां छगभग दो सौं शिक्षक तथा 
अन्य कर्मचारी, ओर वो इजार शिक्षा पाये बाले रहने लगें ' 
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इस संस्था में हज़ारों एकड़ ज़मीन है और हज़ारों ही 
जीपाये रहते हैं। गाड़ियों, खेती के औज़ारों और स्थार्थी 
सम्पत्ति मिछाकर इसकी मिलकीयत करोड़ों रुपये की है। 
यह संस्था अव संसार भर की सुप्रसिद्ध संस्थाओं में है । 
इसके पालक पोषक ! तुम धन्य हो । 
| है ह ५ 
इस संस्था ने असंख्य नीजो थुबकों को कतेब्य-पथ 
में लगा दिया है । इसने नीजझो जाति की सुख्य सुख्य 
समस्याएं हल करने में मारी सहायता दी है। यहां उनके 
उद्धार का उपाय करने वाली कई सभा समितियां काम 
करती हैं। यह संस्था, कोर एक विद्यालय या शाला 
नहीं है, वरन एक वड़ी समाज है, जो अपने सव अभार्वों 
की पूर्ति स्वयं करती है। यहां विद्यार्थी अनेक बस्तु तैयार 
करते हैं, खेत जोतते हैं, रसोई वनाते हैं, भजन करते 
हैं, खेलते हैं, और मकान भादि बनाते हैं। ये बाते 
किस शिक्षा संस्था के छिए गोसव-सूचक न होगी? महानुभाव ! 
अन्य संस्थाओं के वास्ते ऐसा आदरश उपस्थित करने के लिए 
अ्रम की महत्ता समझाने, हाथ से काम करने की और 
स्वावलम्बी होने की शिक्षा देने के लिए शिक्षा प्रेमी 
चिरकार तक तुम्हारे कृतञ्ञ रहेंगे । तुम धन्य हो ॥ 
8.4 है है रन 
महोदय ! इस संस्था ने ऐसा उच्च पद केसे घाप्त कर 
लिया ? हुम इतना काम कैसे कर गये ? आज कल अनेक 
शिक्षा सचारक अपने अपने उद्येश्य में सफल क्यों नहीं 
द्ोते ? बात यद है कवि अधिकाञ्न सुघारक उन लोगों से 
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मिल जुछ कर रहना, उनके सुख दुख में शामिल होना 
नहीं चाहते, जिनका उच्हें सुधार करना है, जिनमें उन्हें 
शिक्षा का प्रधार करना दे। दूर बैठे कारी ऋष्पताओं से 
काम निकालना चाहते हें | शहरों में, विशाल भवनों 
में, समय व्यतीत करते हुए आम निवासियों के, झोपडियों 
में पहने बालों के, हित की बाते कद सुन देते हैं; या 
कायोलयों ओर दफ्तरों में जाकर कुछ लिखा पड़ी कर देदे 
से था सभा मंच पर समय समय पर कुछ व्याख्यान देदेने' 
मात्र से संतुण् होजाते हैं। ये उनकी आदतों आवश्यकताओं, 
अभावों और चुटियों आदि से अपरिचित होते हैं, फिर ये 
उनका सुधार करने में केसे सफल दो सकते हैं ! ठम इन 
बातों को खूब अच्छी तरह समझते थे। रोगी का इलाज 
करने से पहले उसके रोग के सभ्यग निदान कर लेने का 
महत्व जानते थे। सुधारक तुम्हारी सफलता के इस रहस्प को 
मली भांति जान छे, ओर इसे काये में परिणत करें तो 
कितना कष्याण हो | महाझ्य | तुम्हें सादर प्रणाम ! 


श रे भर ५ 


महात्मन्‌ ! तम्दारे आत्मोद्धाएं सासक अत्म चरित्र 
में लिखे हुए अनुभव पाठकों, विशेषतया शिक्षा-प्रचारकों के 
के; लिए कितने उपदेश-परद हैं। देहातों के लोगों की रहन 
खहन देखने और उनमें पाठशाला की चचो फैलाकर 
शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेम उत्पन्न करने की उपयोगिता तुम 
अच्छी तरह जानते थे। तमने इस काये के लिए एक 
महीना व्यतीत किया । ठुम गांवों में श्रमण करते हुए. बहा 
वाले असम्य छोगों के लाथ भोजन किया करते थे । उम्हें 
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अनेक ऐसे मोके मिले, जब छुमने चाज़रे की रोटी केचल 
पानी में उबाले हुए मटर के साथ खायी है। मुमने देखा 
कि धनाभाव के कारण वहां के अनेक आदमियों के घरों 
में जीवन रक्षक पदार्थों की कमी भले ही दो, परन्तु वे शौक 
के लिए घड़ी ओर हास्मोनियम' आदि खरीद लेते थे, यचपि 
वे इन चीज़ों से फायदा उठाना नहीं जानते थे, और इनके 
लिए. उन्हें अधिकाथिक ऋण-अस्त होना पड़ता था । 
देहात की पाठ्शालाओं के शिक्षक पढ़ाने के काम में निरे 
सूख होते थे । उनका आचरण भी शुद्ध न होता था। 
लड़कों के पास पुस्तकों की कमी रहती थीं। एक पाठशाला 
में--जों एक झोंपड़ी में थी, तुमने देखा कि पांच विद्यार्थी 
एक ही पुस्तक से पाठ ले रहे हैं, पुस्तक बेंच पर चैंठे हुए 
पहले दो विद्यार्थियों के बीच में थी। इनके पीछे दो विद्यार्थी 
खड़े खड़े इनके कन्धों पर से झुक कर पुस्तक देख रहे थे, 
और इन चारों के कन्धों पर से झुक कर देखने वाला एक 
छोटा विद्यार्थी और खड़ा था। इन' वातों से घुमने स्वयं 
जान लिया कि तुस्‍्हें कैसी जनता में. काम करना है। फिर 
तुम अपने महान कार्य में जुट गये। महाशय ! तुम्हारे 
अनुभवों की कहां तक प्रशंसा की जाय; सुम्र धन्य हो ! 
है है 4 न 

तुम्हारे शिक्षा-विषयक सिद्धान्त कितने उत्तम थे 
तुमने हृदयंगत कर लिया था कि सच्ची शिक्षा वही है 
जिससे प्रत्यक्ष जीवन का सम्बन्ध हो, जिससे जीवन के 
छोटे बड़े सब कार्यों के करने में सहायता मिले। यह ध्यार. 
में रखकर कि दृष्षिण के राज्यों फे ८५ फीसदी नीओं खेर 


बदुकर, डी. बाशिंगठटस के पति [ शट॒श 














मम जिद लि मकर टन सटे अर मद लाअइ लक] 


पर ही निवाह करते हैं, तुमने यह निश्चय किया कि शिक्षा 
का पेला फल ने हो 'झि विद्यार्थ खेती से प्रस्म करना छोड़दे | 
साथ ही पत्येक विद्यार्थी कोर न कोई ऐसी कला या हुनर' 
ज्ञान जाय, जिससे वह विद्यालय से मनिकछने पर अपना 
नियीद्द सुगमता-पूषेक कर सके । इसके अतिरिक्त विद्यार्थी 
सदाचारी और सुव्यवस्था-प्रेमी हो; थे अपने काम में तवीत 
औआवन डालदें ओर जिन लोगों के साथ उन्हें जीचन ब्यतीत 
करना हो उनकी मानसिक, नेतिक और धार्मिक उन्नत्ति 
कर सकें। अहा ! अन्यान्य देशा में भारतवर्ष की शिक्षा 
खंस्‍्थापं इन बातों का समुचित पालन करें तो वे कितनी 
अधिक उपयोगी वन जांय । 


रे है * है 


है मार्ग पदक ! तुम्हारे जैसे चीर, परिश्रमी ओर स्वार्थ- 
स्यागी सज्भनों के प्रयत्नों का ही यह फल दे क्रि जो नीजो लाठट 
साल पहले गुलामी का जीवन विताते थे, और भेड़ वकरी की 
तरह बेचे और खरीदे जाते थे; जो तीस पेंतीस बे पहले 
मज़दूर ही थे, बे आज कृषक, दुकानदार, शिक्षक, धर्माप- 
देशक, अधिकारी, एवं कुशछ कारीमगर वनकर समाज 
में उच्च प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर रहे हैं । तुमने वतलाया है कि 
यथपि दूसरों की सद्दायता से छाम् उठाया जा सकता है, 
है, और उठाया जावा चाहिये; परन्तु प्रत्येक जाति ब्ैर 
देश का उद्धार प्रधानतया उसके ही सदस्यों द्वारश्होंगा। 
दूसरों की अथवा परमात्मा की सहायता भी तभी मिलेगी, 
जब दम पदले स्वये अपनी सद्दायता करनां आरफः 
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कर देंगे। पहले ले औरों का आसरा ताकना और दिना 
हाथ पांव हिलाये बैठे रहने की नीति घातक है! परमात्मा 
करे, दम तुम्हारी इस बहु-सृल्य शिक्षा से समुचित लाभ 
उठांब, और अपने जीवन को स्वज्ञाति, स्वदेदा तथा भ्रानव 
जनता के लिए अधिकाधिक उपयोगी वनावे। हे स्वावरूम्बन- 
शिक्षक | सन्‌ १९१५ ३० में तुम्हाय भौतिक शरीर इस 
मत्ये लोक से विदा होगया, परन्तु तुम ऐसी शिक्षा देगये 
कि सहदूय सज्जन तुस्हें सदेध स्मरण रखेंगे, और मानव 
जाति को ठम्दारे बपकारों की याद्‌ दिछाते रहेंगे। तुम्हें 
सादर सभक्ति बन्दना ! 


०७९३ २१ ७:2० 


राष्ट्रीय विद्यालयों तथा खरकारी स्कूला में घचलित 
पाठ्य पुस्तकों, पारितोषिक ओर पुस्तकालया के लिये 
विशेष उपयोगी 
63 
मास्तीय घन्क माला, 
वृन्दावन । 
# प्रत्येक देश>प्रेमी को इस साझा की पुस्तकें अपनाकर, इसझे 
ब्यवस्थापक को साहित्य को वृद्धि के छिये उत्साहित करता चाहिये | ? 
“सैनिक । 
कक 78 08 0०४ए 068 8४ए७४७ए पित्द00 चाह एंधंडछ8 ई9 गेशे 
शाद्द ५८0०७, 48 ४॥8 छा0088/ ए०ग: फि्क 56 8 पेलंफटु- 
“-४78 ॥0909/07), 
२ न्भाश्तीय शासन शगातांशा सैतेयांजरांडफल एलन 
४ राजनैतिक शान के लिये आइने का काम देने वाली ”, 
[0 >. ०७ डे ० हम आप 
और “ विद्यार्थियों, पत्र-सम्पादकों ओर पाठकों” के बड़े 
काम की  ! छटा संस्करण; मसूत्य ॥॥०) 
ए-भारतीय विद्यर्थ। विनोद्‌*>भाषा, विज्ञान, 
इतिहास आदि पाठ्य विपयों की आलोचना, ओर माठ भाषा 
आदि आठ विचारणीय विषयों की विवेचना। “ नये ढड्ढ 
की रचना । ” दूसरा संस्करण; सृल्य ।#) 
३-भारतीय राष्ट निर्माण 0व87 ७४07 फप्य]0- 
98-राष्ट्रीय समस्याओं का “ वहुत ही योग्यता और 
स्वतंत्रता से विचार किया गया है।” दूसरा संस्कूरण | 
मूल्य ॥॥#) 
४9-भावना--+( ले*-+क्री० स्वासी आनन्द मिक्षुजी 


(३) 


सरस्वती ) कल्याण-पथ की प्रदर्शिका । गद्य काव्य | स्फूर्ति 
का संचार करने वाली । तवयुवकों के लिये विशेष उपयोगी । 
ओजरूबी रचना; मध्य ॥॥) 

५-सरल भारतीय शासन--साधारण योग्यता वालों 
के लिये राजनीति की अत्यन्त आवश्यक पुस्तक | मूल्य ॥) 

६-भारतीय जागति एवंवा अैच्चशप्टां।7--गत 
रु मिं है कर 5 पु है 
सो वर्षो का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक 
आदि इतिद्वास | मूल्य ॥*) 

“विश्व वेदना-मानव समाज के भिन्न भिन्न पीड़ित 
अंग--मज् दूर, किसान, लेखक, बच्चे, विधवायें, वेश्याएं, 
कैदी और अनाथ आदि अपनी अपनी बेदना बता रहे हैं। 
उनकी व्यथा सुनिये ! कष्ट पीड़ितों की बेदना के निवारण के 
विपय में भी विचार किया गया है । मूल्य ॥) 

8] [आक बिन 

८-भारतीय चिन्तन--+राजनेतिक, अन्‍्तराष्ट्रीय, 
आर्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक आदि विषयों का मनोहर 
वणेत । सूह्य ।॥#) 

०-भारतीय राजस्ब एवींशा फीए्र॥ा००-दो सौं 
करोड़ रुपये के बाषिक सरकारी आय-व्यय का ज्ञान प्राप्त 
कर आर्थिक स्वराज्य प्राप्त कीजिये | सूल्य ॥८) 

१० «निर्वाचन नियम स00007 एप्रां4७-( ले०-शी० 
दयाराकर दुवे. एम० ए०, पछ एल० वी० और भगवानदास 

क 5 व ३ ह; 

केला ) व्यवस्थापक संस्थाओं, स्यूनिसिपेलिटियों और ज़िला 
वोर्डों के निवोचकों ओर उस्मेदवारों के लिये अत्युपयोगी। 
मुल्य ॥-) 


(दे) 


११०वॉनवर्मचारिणी कुन्ती देवी--एक आधुनिक 

दश सहिला का मनन करने योध्य, सचित्र जीवन सरित्न । 
ल्वी शिक्षा की अचूठी पुस्तक। साधारण. सजिल्‍्द और 
राज़ संस्करण; मूदय ऋमश:ः १॥)- १॥), ३) 


१२-राजनीति शब्दावली एणेपिट्ओो पिशकाइ-- 
राजनीति के हिन्दी-अगरेज़ी तथा अग्रेज्ञी--हिन्दी पर्थायवायी 
शब्दों का उत्तम संग्रह । सूल्य ।-) 


१३-नागरिक शिक्षा जिक्षशशाक्षाएं 0ए्र०--शरल 
भाषा में, सरकार के कार्यो--सेना पुलिस, न्याय, जेल. 


कृषि, उद्योग-बंथे, शिक्षा स्वास्थ्य आदि घिपयों का विचार । 
सचित्र | मध्य ॥) 


श ए-ब्िटिश साद्राज्य शासन (०॥४॥ 70 0 78 
97, एएफ्ञं78-- ( छे०-ओऔ प्ोफेसर दयाहशकर हुबे, कोर 
भ्रगवानदास फेझा ) इंगलूंड की तथा उसके साम्राज्य के 
स्वतंत्र तथा परतंत्र उपनिवेशों, एवं अन्य भागों की शासन 
पद्धति का सरल सुवोध वर्णन । झूल्य केवल ॥॥२) 


१५-भ्रद्धा उजलि--- यह श्रद्धा के पथ में पूषे और 
पश्चिम, नवीव और प्राचीन, ञ्री ओर पुरुष, धर्मी और 
विधर्मी सब की अर्चना कर रही है। वीर पूजा में पेरणा, 
उत्साह और प्राण की मांग की गयीं है।” इसमें २९ 
महापुरुषों के दरीन हैं । मूल्य केवल ॥॥) 


उ ६>भारतीय नागरिऋ--ईसमें भारतीय नागरिकों के 
सथिकार और फ्ेब्यों के स्रतिरिक, किसानों, ज़मीदार 


६8) 


लेखकों, सम्पादकों, विद्याथियों ओर अध्यापकों महिलाओं 
आर दृछ्धित जातियों आदि को देशोनति के लिए दी जाने 
बाली सुविधार्यें बतलछायी गयी, हैं। सत्य ॥) 


अन्च पुस्तकें । 


॥>) | हिन्दी भाषा में अर्थ शास्र -) 


संसार के सम्घत | 
भारतीय अर्थ शा हमारा आचीन गौरव -) 


प्रथम भाग ॥) | हिन्दी भाषा में राजनीति ») 
४७... द्विदीय भाग १) | भारतीय प्रार्थी ॥) 


हमारी पुस्तकों की स्वीकृति 


इन्दीर 

काशी विद्यापीठ 

मुरुकुल कांगड़ी 

गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 

प्रमे महाविद्यालय 
वृन्दावन 


पाउध पुस्तकें । 


(१) भारतीय शासखम, (२) 
सरल भारतीय शासन, ( ३२) भारतीय 
राजस्व, (४) निवोचत नियम, 
(५ ) नागरिक शिक्षा, ( ६ ) ब्रिटिश 
साम्राज्य शालन । 


भारतीय शासन 


(१ ) भारतीय शासन, (२) 
भारतीय विद्यार्थी बिनोद, (३) 
नागरिक किक्षा 


_ 


(४) हें 
पासश्तिवषिक और 
पुस्तकालयों के लिए 
प्रध्य प्रान्त (१ ) भारतीय विद्यार्थी विनोद, 
(२ ) भावना, (३) सरख भारतीय 


शाखत, ( ४ ) बान ब्रह्मचारिणी कुन्ती ८7 
देवी, (५) नायरिक शिक्षा, (६) 


८ जेकड 





अिडिश साझाज्य शासन । 
बड़ोदा (१) सरल भारतीय शोसन, 
(२) भावना । 
एस्तकालयों के लिए 
संयुक्त भान्त (१) भारतीय शासन, ६२) 


भारतीय राजस्व, (३) नियाचन 
नियम, ( ४ ) बान अद्मयचारिणी कुन्ती 


देवी । 

बिहार (१) सरझ भारतीय शासन, ' 
६२) नासरिक शिक्षा 

पजाब राज़तीति शब्दावली । 


इसके अतिरिक्त माला की पिन्न मिन्न पुस्तकें मध्य 
आन्व, गवालियर, बड़ोदा, गुजरात विद्यापीठ आदि में 
घुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है। 


देश भक्त पाठकों को ये पृस्‍्तक मंगाकर पहनी चाहियें। 
ध्स्प ! ढ 
इनके प्रचार की अत्येक नगर ओर गांच में आवश्यकता है।..* 


! 
४ 
| 
| 
| 
न 
$ 
; 
के 
| 
रद 
| 
है. 
के 


स्रकामक-३-जफाकतकतरा कि, 


भास्तवधीय हिन्दी अर्थ शाख परिषद्‌ 
( सन्‌ १९५२३ ईं« में सेस्थापित ) 

समावति-भ्री० सी. डी. टामसन, एम- ए. प्रयाग: 

मेन्नी-(१० भीमान पंडित दयाशेकर जी दुबे, एम० ए., 
एड-एक० वी० अर्थशास्त्र शिक्षक, प्रयाग विश्व विधालूय, 
प्रयाग । (६ ) भ्री जयदेव जी शु्त एम० एु० एस० एम० 
कालिज, चंदौली । 

उद्येश्य--जनता में हिन्दी &र अर्थ शास्त्र का ज्ञान 
'फैछाना, और उसका साहित्य बढ़ाना । 

सदस्य और संरक्षकू-कोई भी सज्यन १) प्रवेश झलक 
देकर परिषद्‌ का सदस्य हो सकता है। जों सज्लम कम्म से 
कम एक लो रुपये की आर्थिक सहायता देते हैं, वे इसके 
संरक्षक समझे जाते' हैं! सदस्यों और सरक्षकों को परिषद्‌ द्वारा 
प्रकाशित या सम्पादित एस्तकें पीने मूल्य में दीजाती हैं । 

हिन्दी में अर्थ शास्त्र सम्बन्धी साहित्य की कितनी कमी 
है, यद किसी साहित्य-प्रेमी से छिपा नहीं है। देश के 
उत्थान के लिए इस साहित्य की शीघ्र वृद्धि होनी चाहिये। 
प्रत्येक देश-प्रेमी सज्ञन से हमारी भार्थना है कि बह इस 
परिषद्‌ का संरक्षक था सदस्य होकर इसे सहायता देने की 
रूपा करें । जिन म्रहाशयों ने इस विषय का कोई निवन्ध या 
पुस्तक लिखी हो, वे उसे मंत्री के पास निम्नलिखित पत्ते से 
सेजदे; परिषद से स्वीकृति होने पर बह इसकी सम्पादन 
समिति द्वारा बिना मुल्य सम्पादित की आयगी | जो मद्दाशय 
आशिक विपयो पर कोई लेख या छुस्तक लिखने सें परिषद्‌ 
की सहायता लेना चाहे, वे भी निम्नलिखित पे से पत्र 
व्यवद्धाए करें । 


दाशर्गज दयाशकर दुबे, 
भयाग मंत्री 


